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डॉ दिनेशचन्द्र चतुर्वेदी 


प्रस्तावना 


वर्तमाव भारतीय जनसमुदाय मे जाट एक उतनी ही महत्त्वपूर्ण जाति ह जितनी 
बह मुसलिम काल में थी ओर उनकी परपराए घुधले प्राचीन युग की ओर सकेत 
करती है | समस्त उपलब्ध सामपरी के आधार पर ऐसी जाति के विगत इतिहास के 
आलोचनाह्मफ अध्ययन को समस्त भारतीया के लिए गहरी दिलचस्पी एवं शिक्षा 
का विपय होने से रोका नहीं जा सकता। इस पुस्तऊ मे ऐसा ही अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है। 
यह पुस्तऊ्ध प्रीफेसर कालिक्रा रजन कानूनगो के वर्षो के समर्पित एव 
स्नेहमय परिश्रम का प्रतिनिधित्व करती है। मुद्रित एवं हस्तलिखित, फारसी मशाठी 
फ्रातीसी ओर अग्रेजी के समस्त ज्ञात ग्रोतो का (पोराणिक युग के अध्ययन हैतु 
सं्कृत्त स्लोतों के अलावा) इसमे उपयोग किया गया है। हिस्द्री ऑफ दी जादूस' 
में जैसा सश्लेषण प्रस्तुत किया गया है वेसा इससे पूर्द कमी नहीं किया गया, 
ओर मेरी दृष्टि म जय तक नवीन सामग्री की खोज नहीं हो जाती भविष्य के 
शांधफर्ताओं के लिए भी कुछ नहीं बचा है। दृढ आलोचना शक्ति और सच्ची 
ऐतिहासिक भायना का प्रमाण प्रोफेसर कानूनगो अपनी पहत्ती पुस्तक 'शेरशाह' मे 
ही दे चुके है, जो कि एक ही छलाग मे इस विषय की स्तरीय कृतियों की श्रेणी 
मैं पहुच गयी थी। अपनी हिस्द्री ऑफ दी जाटूस” मे वे लिखित दस्तावेजों के गहन 
अध्ययन से ही सतुप्ट न रहे। उडाने दिल्‍ली मे अपने पूर्व कालिज के विद्यार्थियों 
के साथ रहकर कार्य किया और उनका प्यार एवं विश्वास जीत लिया ओर उनके 
ऐतिहासिक महत्त्व क स्थाना की यात्रा कर उनक जातीय समाराहा म॑ भाग लिया। 
इंहनि उन वयोवृद्ध जायो से बातचीत की जिनकी यादों के जखीरे में भूतकाल 
कूट-कूट कर भरा हुआ हे। इस प्रकार व्यक्तिगत अन्वेषण से उहोने विशाल क्षेत्र 
में दिखरी हुई सूचनाए एकत्रित करके इस पुस्तक मे प्रस्तुत किया है, जिससे यह 
अनुपम हो जाती है। 


जैसी कि उनकी पूर्व-कृति की उच्च गुणवत्ता को देखते हुए आशा थी उसी 


के अनुर्प स्सी जनजाति-विशेष पर अपनी दृष्टि सकुचित करने के वजाय सपूर्ण 
भारतपर्प को अपनी नजर म॑ रखते हुए उठ्ान यद्त प्रमाणों का निष्पन प्रस्तुतीमरण 
आए चगरिय्रा का रिशान दृष्टिकोण स अध्ययन क्रिया है। यह विशाल दृष्टिखेण आर 
जिस राजयश्ञ या जाति विशेष पर कार्य क्रिया जा रहा हा उसऊ प्रति दार्शनिक 
निर्लिप्तता १८वीं शताब्दी के भारत के किसी भी इतिहास के लिए आवश्यक है आर 
बड़ी सब्ये इतिहास क॑ रुप म स्थापित होने के योग्य है। जहा तऊ जायें का प्रश्न 
ह वे मुगल साम्राज्य के पतन वी प्रक्रिया के दारान, उत्तरी भारत के दतिद्यस का 
निर्माण करने वाल॑ उलझ हुए जाल क धागा में स एक है। दिल्‍ली के वादशाहा 
आर उनऊे अर्थ स्वतत्र कुलीना क अतिरिक्त जाट रह॑ले सित मंशठ राजपूत 
अपध क नवाब अग्रेज कम्पनी साहसी फ्रासीसी-सभी उत्त एक सदी में भारतीय 
राजनीति की जटिलता में सम्मिलित हुए आर बी सी भारतीय इतिद्ाप्त के निर्माता 
जाया के उत्धान, परिषक्वता आर पतन की गयाह थी। इसीलिए जाये के इस 
वितरण को लिखने हतु स्वय को पूर्णत सभम समझने से पूर्व पूर्ण वुद्धिमानी का 
परियय रेले हुए प्राफेसर कानूनगो ने समझालीन इतिशस आर इन समस्त शक्तियों 
के पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन स्या। 

मुगल साम्राज्य के पतन के आलोचनात्मऊ अध्ययन की दिशा म॑ यह एक 
उच्चकीटि का यागटान है। जाट वधाई के पात्र है कि उन्हे ऐसा इतिहासकार मिला । 
सभय ह जाग में कुछ लोग अनजाने म॑ इस बात पर मिन्‍नाए कि उनकी जमजाति 
के सबंध मै प्रचलित घारणाआ को इसम॑ सतुष्ट नहीं क्रिया गया ऊ़िंतु सत्य महान्‌ 
है आर रहेगा और प्रोफेसर क्ानूनगो ने लध्य के प्रति एकनिप्ठ हाकर जिस सत्य 
की आकामा की वह विद्धत्ता की राह में उपलब्ध समस्त स्रांता स॑ समर्पित है। 


मई १६२५ >जूदुनाब तरकार 
भग्रेजी के प्रथम सस्करण वी भूमिया 


प्रस्तुत सस्करण 


जायें क अग्रणी इतिहासकार प्रौ कालिका रजन कानूनगां की मरत्त्वपूर्ण 
कृति 'हिस्द्री ऑफ दी जाट्स की एंतिहासिक महत्ता के कारण महाराजा सूरजमल 
स्मारक शिक्षा-सस्था ने इस अनुपलब्ध कृति का डॉ पूर्ण सिह डबास के संपादन मे 
१६८२३ मे पुनमुद्रण कराया था। 
सदस्या की माग पर इस कृत्ति का हिंदी अनुवाद भी ससथा के लिए 
श्री राजंद्र सिह (नागार) ने किया था। इस अनुबार का सशाधन किया जा रहा था। 
तभी हमे डॉ भगयान सिह ने सूचना दी कि वे डॉ दिनेशचद्र चतुर्येदी कृत इस क्रृति 
के अनुवाद की डॉ नत्थन मिह एवं श्री कमलेश भारतीय के सपादन में एडवॉैट 
ओ पी राणा की प्रेरणा से श्री वेदपाल सिद द्वारा किये गये दान से जाट महासभा 
द्वारा प्रकाशित करा रहे है। डॉ भगवान सिह सस्था के पूर्व उपाध्यक्ष एव आजीवन 
सदस्य थे। अत उनकी सूचना पर दूसरे अनुवाद का कार्य रोक दिया गयीं। 
१६८२६ के प्रथम हिंदी सस्करण के प्रकाशन के लिए सत्था उपर्युक्त सभी 
महानुभादों के प्रति आभार प्रकट करती हे। 
यह हिंदी संस्करण भी समाप्त है गया। संस्था द्वारा इसे पुन प्रकाशित करने 
के लिए डॉ भगयान सिह की मोखिक स्वीकृति के बावजूद सस्था की क्र्यकारिशी 
के निर्णय के अनुसार सस्था सचिव श्री एस पी सिह न प्रथल करके उनसे लिखित 
स्वीकृति प्राप्त की । आदरणीय डॉ भगयान सिह की इच्छानुसार सस्था न इस क्षीघ्र 
प्रकाशित करने का निर्णय लिया हे। विद्वानो बी राय के अनुसार इतिहास सवधी 
कोई भूमिका अपनी आए से प्रस्तुत सस्करण में नही जांडी गयी है। प्रथम हिंदी 
संस्‍््करण म॑ प्रों यदुनाथ सरकार द्वारा लिखित मूल पस्तायना ओर लेखकीय टिप्पणी 
नहीं दी गयी थी। ऐतिहासिक महत्ता के कारण उनका भी अनुवाद दे दिया गया 
है। इस प्रकार कृति के मूल रूप को यथायतु रखा गया है। 
प्रस्तुत संस्करण को प्रकाशित करने का मेरा अनुरोध नेशनल पब्लिशिंग 
हाउस दरियागज के स्वत्वाधिकारी श्री सुरेन्द्र मलिक ने स्वीकार करके इस शीघ्र 


प्रऊाशित किया है। सस्था की ओर से हम उनसे प्रति हार्दिक कृतवता ज्ञापित करते 

है। सस्था के प्रधान श्री रामनिवास मिर्धा द्वारा व्यापक शैमिऊ दृष्टिफोण के साथ 

निरतर कार्य करने की प्रेरणा श्री एत पी सिंह का सतत सहयोग विशेष रूप से 

शिक्षा-समिति के अध्यथ डॉ एस एस राणा का कुशल निर्देशन एबं उनका तथा 

सदस्यां का मुझ पर विश्यास इस कार्य की सफलता में साधक रह है। आशा है 
पाठक इस कृति से लाभान्वित हागे। 

पिवीत 

(डॉ) वीर प्िह 

सचिव शिशा-समिति 

महाराक सूरजमल स्मारक शिभा-सत्या 


अजुक्म 


अखुब बम्काण 
प्रा 
अत्ताकना 
शा] 
लेखक की टिपणी 
प्ज्ा 


अध्याद 4 
उत्तत्ति एव आरंभिक इतिहास 
[0॥। 
अध्याय ३२ 
आरगजैब के शासनकाल में जार. ० 
सन 
अग्याय ३ 
जाट शर्त का विस्तार 
छ्शे 
अध्याय ४ 
नवाव सफदरजग का मित्र राजा 
छ्छ् 


अध्यय ५ 


सूरजमत का मगतठों से संघर्ष 


अध्याय ८ 
सूरजमल का शासन 
च्धि 
अध्याय ६ 
सूरतमल् की उिशसत 
छः 
अध्याय १० 
महाराज सवाई जवाहरसिह भारतेन्दु 
छ््गु 
अध्याय ११ 
राजा जवाहरसिह का शासन 
क्ण्नि 
अध्याय १२ 
गृह दुद्ध 
(१ 
अध्याय १३ 
नवलसिह की रिजेन्सी 
क्षु 
अध्याय १४ 
भरतपुर राज परिवार का पतन 
श्ध्घि 
अध्याय १५ 
राजा रणजीतसिह जाट का शासन 
फ़्ण्च 
प्रतिक्षिष्ट 
3) जायें की उत्पत्ति का इड्ोसिथियन सिद्धान्त 
छद्शु 
(ब) यदु जाति के बारे म॑ कहानी 
च्ष्शि 


(स) आरगजेब के शासन काल मे जाट शक्ति का विकास 
ख्यु 


लेखक की टिप्पणी 


इस पुस्तक को प्रार॒म करने का श्रेय अपनी जाति के प्रति उत्साह रखने वाले, मेरे 
दिल्‍ली के उन शिप्या को जाता ह जिहे चार वर्ष पूर्व मेने इसके लिए बचन दिया 
था। लैकिन इस कार्य को मेने जसा समझा उससे कहीं विफट साबित हुआ। जाटों 
का राजनीतिक इतिहास १८वीं शतादी के मुगल साम्राज्य के व्यापक इतिहास मे 
जटिलतापूर्वक उलझा हुआ है और उनके उद्गम का प्रश्न तो आज भी स्वय 
उनके लिए ओर विद्वानों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। जाटों की खोई हुई 
चशायली की खोज म मने भारतीय पुगाफाल ओर नृजाति गिवान के अनजान क्षेत्रों 
के अधऊार में भटकने की जोखिम उठाई फिर भी म सत्य को खोज लेने का दावा 
नहीं करता। 

अलखपुर हिसार के चाघरी छन्जूराम की उदारता को मे हार्दिक कृतवता से 
स्वीझार करता हू जिहोन इस पुस्तक के प्रकाशन मे हुए व्यय मे उल्लेखनीय 
योगदान किया। भायनाए आए कर्तव्य दोना ही मुझ अपने प्रिय शिष्यों, चौधरी 
सादीराम बीए आए पंडित मुखराम बीए को उनके द्वारा समर्पित भाव से की 
गयी उन सेयाआ फे लिए धन्यवाद देने को प्रेरित करती हैं जो उन्होंने हमारी 
एतिहासिफ यात्राओं ओर खीजों के दोरान कीं। मेरा अपने गुरु प्रोफेसर जदुनाथ 
सरकार क प्रति अहसानमद होने का यहा उल्लेख करना अत्यतत आवश्यक है जिनके 
निरतर सहयोग ओर निदेशन के अभाव म भारतीय इतिहास के इस अबात ओर 
धुध भर क्षेत्र को पार करने की म उम्मीद नहीं कर सकता था। 


लखनऊ विश्यविद्यालय 


“कालिझा रंजन काटूलगों 
३० अप्रैल १६२५ 


पुतश्च-यह सुख* सयोग है दि गुररात के भूतपूर्य राज्यपाल दो स्वरूप मिह उन जिप्या पे से छुक हैं) 


पहला अध्याय 


उत्पत्ति एव आरम्भिक इतिहास 


आवास भूमि और लोग 


जाट एक ऐसी जनजाति है जो इतनी अधिक व्यापक और संख्या की दृष्टि से 
इतनी अधिक है कि उसे लगभग एक राष्ट वी सन्ना प्रदान की जा सकती है अब 
उनकी सख्या लगभग ६० लाख है । (इस समय यह सख्या कराडों में है--सपादक) 
जिस क्षैत्र मे जाट तिवास वरत हैं, उसे मोटे तोर पर इस प्रकार परिभाषित किया 
जा सकता है--उत्तर मे उसका सीमाकत हिमालय वी नीचे की पवत शृखला से 
होता है और पश्चिम म॑ िंधु नदी स॑ दक्षिण म वह हैदराबाद (सिंध) से शुरू 
होकर अजमेर और फिर भोपाल तक फला हुआ है तथा पूव म॑ गया मदी उसके 
सीमान्तो नो प्रदर्शित करती है । दूसरे शब्दों मे जाट देश की सरचना एवं पे वे 
आकार जसी है. जिसका आधार पिंध म है। सिधु नदी के उस पार भी पेशावर, 
बलूचिस्तान यहा तक कि सुरतैमान पवत माला' के पश्चिम मं भी हमे जहा-तहा 
जाट मिल जात हैूँ। पजाब सिंध राजस्थान तथा गगा क॑ दोआव के पश्चिमी भाग 
में इस जाति के द्वारा हृषक बिरादरियों की रीढ, की हड्डी को रचना होती है। 
१३वी शताब्दी तक जाट एक सुसम्बद्ध लोग थे उनतम रक्त भाषा और धम की 
एकता थाई जाती थी । परन्तु अब उनम से एक तिहाई मुसलभान हैं बीस प्रतिशत 
सिख हैं और शेप हिंदू । परन्तु जाट चाहे वह हिन्दू हो या सिख ओर या मुसलमान 
वह आखिर भे जाट है वह मजबूती के साथ अपने पुराने जाजातीय नाम के साथ--- 
उसे अपना गोरवपूण उत्तराधिकार मानक र--चिपका रहता ह और उसके साथ 
रक्त-मम्बधा की परम्परा चतती रहती 
जाट निस्‍्मन्‍्देह बहादुर किसान हैं अपने देश का गोरव हैं जा हल और 
तलवार दोनो क प्रयशंग म समान रूप स सिद्धहस्त है परिथ्रम तथा साहस मे वह 
बिसी भी भारतोय जनजाति स क्म नही हैं। शरीर की बनावट म व राजपूत तथा 
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खत्मी जस हैं औौर व जाति क उस प्रारूप वा प्रतिनिधित्व करा हैं जा भारत न 
प्रस्परायत उपनिवशवारी आर्थों के सम्बाध में बताया यया है । व अधिवाशत 
लम्बे है उनता रग साफ है और आखें वानी हैं उतके चहरे पर बाल वहुतायत 
से पाय जात हैं उतका सिर पम्बा होता है नाव परिमित और सुध्यकत होती है 
परन्तु वह बहुत लम्बी नद्यो होती । 
चरित्र में जार पुरातरें एग्लो-सक्सन हथा पुराव रोसना से मितता जुलता है 
तिस्मटेह उसमे बल्टिफ की अपला टुयूटव विशिष्दताआओ का आधिक्य है। वह 
हंटथा-क्टटा है. सुस्त है उमर कल्पना एवं भावनाओं का अभाव है उसम प्रतिभा 
की कमी है विन्‍्तु उससे दूटता यथेप्ट मात्रा म पाई जाती है. उसम अध्यवसाय 
है तथा उसकी बुजि व्यावहारिक है। ठोस त्यो वे बिता बेब श थे के द्वारा कोई 
भी बात उसके गत क नीच उतारी सही जा सकती । जसा इज॑दूसन ते लिया है 
दटता स्वतायता तथा अध्पवयाय एवं कठोर परिश्रम उसवे चरित्र के बुष्ठ अच्छी 
गुण हैं ? जाट ऋषि की एक हुसरी विशिष्दहा कझा डुछ अप्ठ पश्के रोक 
अवजोकित त्ियाह उसका व्यविवाद हे। 'प्रजाबव की जनजातिया मे से जाद 
कबायली अथवा विराटरी व नियत्रण वो वरदाश्त कं रत के मामल मे सबसे अधिक 
अधीर है आर बह उन लागो म स है जो मजबूती के साथ वयक्ितिक' स्वतजता का 
दावा करत हु । राहतक जस रलाक) मे जहा जाठो व पास अपनी जमीन है और 
जहा उ हे भ्रतिटटी जातियों जथवा शत्रुआ व कारण विसी दुसरे से झगड़ा करने 
के लिए एवं दूमर की सहायता तन के लिए बाध्य होता पडता है जनजातीय बंधन 
मजबूत है । परन्तु जहा तक नियम का सम्ब ध हू जाट एसा ब्यक्ित है जो वही दास 
करता है थ उसे उचित लगता है क्‍्भों गभी वह एस काम भी करता हू जा उसे 
अनुचित लगत है। वह स्ववत्र है और वह स्व इच्छा सप्रश्ति होता ह किन्तु 
बह समवटार है और यॉिं उसक साथ हस्तक्षप ते किया जाएं ता बह शाल्तिप्रिय 
॥ छ 
न्‍ जाट अभी भी सामााजिर विकास व जनयाताय चरण महू वह जाति पर 
आधारित भटमभाव अयवा कृतीनवाल को मायता प्रदात नही करता । जाति व 
सभी सलस्य समातेता के भ्तर पर हैं कब बुजुर्गों का आदतन सम्मान लिया जाता 
हू जार निरफवा” रूप से अपने वेड भाई का विधवा से विवाह कर लता है कबब 
इसी आधार पर उस शुद्ध दात्रिय मापन मे आपत्ति को जा सकती हूं। परन्तु यह 
एक एसी प्रथा ?ै जो वतित कान मे शुद्ध जायों रु ऊपर की तीना जातिया मे पाई 
जाती थी । +- 
जाटा और राजपूतों वा विभदे जिनवा उद्भव एवं हां मूलश्रश से हुआ है 

इस तथ्य स व्यकत्त होताह जि जाट उस प्रधा पद असल करत हैं और रण्जपूत 
उमम हैर रहते हैं जिसे साप। सामातित स्थिति को परखन वी मूलभूत दसौठी 
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माना जाता है। * अपन गावो की शासन प्रणाली में जाट राजपुता को अपक्षा 
अधिक लोक्तात्रिक हैं, आनुवशिक अधिकार के प्रति उनमे सम्मान वी भावना 
अपेक्षाइत वम है वे निर्वाचित मुखिया को अधिक पसन्‍्द्र करते हैं। उनमे गोत्र 
की भावना बहुत मजबूत है। व आनुवशिक झगडे की पवित्र क्तव्य की भाति 
निवाहते हैं। एक वृद्ध जाट तब तक शान्ति से नही मर सकता जब तक कि वह 
अपने उत्तराधिकारियो को महू बताकर अपनी छाती का बोझ हल्का न कर ले कि 
उसके पड़ोसियो ने उसके और उसके पूवजों के साथ क्या बुरा ओर क्‍या अच्छा 
किया है तथा जब तक वह उहेँ बुराई का बदला और 'भलाई का भले कामो से 
बदला चुकाने का आदेश न दे दे । एक कुनवा दूसरे कुनवें से लड सकता है एक 
गोत्र की दुसरे मोत से लडाई हो सकती है, परन्तु जब भी जनजातीय सम्मान का 
प्रश्न उठता है अथवा क्सी दूसरी बिरादरी के साथ सधप वी स्थिति उत्पन होती 
है जाति वे वे सभी सदस्य जिनमे लाठी पकडने की सामथ्य है अपने पारस्परिक 
भदभेदो को अल्पकाल के लिए भुलाकर निष्ठा के साथ जनजातीय बुजुर्गों के 
आदेशों बा पालन करने के लिए एकत्रित होत है 
इन रोचक लोगों की उत्पति अधकार से घिरी हुई है जिसे वज्ञानिक खोज 
का प्रकाश अभी तके दूर नही कर पाया है। शारीरिक बनावट भाषा, चरित्र 
आवनाओ शासन से सम्बद्ध भेवधाएणाओं तथा सामाजिक संस्थाओं मे जाट 
प्राचीन वैदिक आरयों का, हि दुओ की तीनो उच्च जातियो की अपेक्षा मितका मूल 
चरित्र शताब्टियो के दौरा हुए विकास दी प्रक्रिया म॑ तिश्चयधुवक लुप्त हो चुका 
है कहीं अधिक श्र ८ठ प्रतिनिधि है। परन्तु जाद के जनजातीय स्वरूप से यह सवेत 
मिलता है कि वह विदेशी भौर कम सम्मानित यानी इण्डो सिथियन उत्पत्ति का 
आत्मज है। भारत के पुरातत्व एव मानव विज्ञान व अध्यताओ ने इस मायता के 
साथ अपना भत प्रतिपादित क्या है कि राजपूतो और जाटों जस उल्कृष्ट उद्यमी 
ओर सनिक गुणा से सम्प 7 लोग उत्तर-पश्चिम स भारत मे॑ आये होगे ओर 'होंने 
यहा आकर थहा के वदिक आरयों के अशक्‍त उत्तराधिवारियां को पृष और दक्षिण 
की ओर भगा दिया होगा क्योकि सिकन्‍्दर से लेगर अहमद शाह दुर्सनी तक के 
ज्ञात ऐतिहासिक का म विदेशी अप्रवासियों वे निरपवाल रूप स अपना शासन 
यहा के मूल निदासियो के ऊपर आरोपित क्या है। इसके अतिरिक्त यह भी एक 
ज्ञात तष्य है कि पाधियन जातियों वी गृहभूमि मध्य-एगिया से शक यूरी कुशान 
और हृण जसे अनंक विदेशी झुण्डो ने १०० ई०पु० से कर ६०० ई० तक के काल 
मे भारत म प्रवेश किया कालान्तर मच सनी भारत के समाज म॑ विलीन हो गये । 
यदि एसा है तो प्रश्व हैं कि इन जातियो वे आधुनिक श्रतिनिधि कहा हैं ? राजपूतों 
और जाटों बी जगजू आदता, अपरम्परायत रिवाजो तथा उत्पत्ति के सम्बध्ध मं 
भ्रम उसन्न व रने वालो परम्पणआ + अध्यताओ बी विदण्यत्ा को आाकवित किया 
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है और उडोन एकदम उनती शक्तों और हुणो से पहचान स्थापित बर दी। कर्नल 
डॉड ने इस सम्बधध से एवं काल्पनिक मिद्धान्त का प्रतिपादन क्या जिसमे यह 
कहा गधा कि भारत क जाटा, रोमन साम्राज्य के योषों तथा जटलण्ड मे जटो के 
बीच रकक्‍त सम्बंध पाये जात हैं। इस सिद्धान्त ने विद्वानों वी अनक पीढ़ियो को 
ध्यापक रुप से प्रभावित हियां हैं। जाट कबील का माम विद्वानों मे कानोम 
आक्मस शत्र गट (506०) पूँदी (४७॥) और यचा (४८४४३) पी हरह ध्वनित 
हुआ । भाषा वज्ञानित्रों न पहली बार इसके विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त किया) 
डॉ॥ ट्रम्प (0/ ॥7070979) और बीम्स' (82773) ने शक्तिशाली शब्दों मं इन 
दोना जारीयों को उनकी शरीर की बतावद ओर भाण के आधार पर शुद्ध आय 
भघोधित विया। यह बहा गया कि उनती भाषा शुद्ध हित्दी वी ही एक बोली है 
जिसम सिथियन भाषा की लशमाध भी झलक नहीं है। परन्तु उहें विकासो मुख 
विज्ञान न खामोश वर दिया उसने यह अकाट्य अभ्युक्ति प्रतिपादित वी भाषा 
जाति का प्रमाण नही है। 
इसके उपरास्त मानवशास्त्री अपने वेशानिक उपब रणा व साथ प्रस्तुत हुए 
घाहोन भारत के विभिन्‍न लोगों वी खोपडिया आर नाक नापनी शुरू की ताकि 
उतनी खो हुई वशावली की फिर स भ्राप्त क्या जा सक | इस खाज क फ्लस्वरूप 
सर हेबेंट रिसले ने भारत क लोगो क सात वर्गीकरण क्यि और उन्होंने राजपूतों 
और जादा की वदिक आर्थों का वास्तविव उत्त राधिकारी बताया । इण्डो सिधियन 
सिद्धान्त पर मह पहला वैशानिक प्रह्यर था। १रतु विज्ञान एक स्थान पर रुका 
नही रहता। इसक' बाट रिसत के सिद्धांत वी भी अनेक विद्वानी न विभिन 
आधारों पर आलाचना का है। 
मानवम्रिति अथवा आपा के औवित्य क सम्बंध म॑ हरेक पर विचार करने 
क उपरात चाह जो भी मतभेद रह हा हमार ज्ञात वी वतमान स्थिति मे कोई भी 
सर हट रिसले भ' इस क्यन से अस॒हमत यहीं हा सकता भारत मे जहा 
ऐतिहासिक साक्ष्यों का अस्तित्व शायद ही हो जा दृश्य साधारणत उपल: हैं वे 
तीने प्रकार पे हैं--शारीरिक विशिष्टताए भाषायी विश्विप्टवाए तथा धामिक 
एवं मामाजिव रढिया। इनम से पहली दो सेवस्त अधिक विश्वसनीय हैं। अधिकाश 
मानव चन्ञानिक विना कमी विरोध के अब सर विलियम फाउलर क इस मत से 
महमत हैं जिह्ात सुझ कुछ व पूव लिखा था कि शारीरिक बनावट विसी भी 
जाति की पहचात १ रन थी सवश्र प्ठ वास्तक मे एकमात्र सच्ची कसौटी है भाषा 
रूटिया आदि स सहायता मिल सकती है अथवा उनसे बुछ सकेत प्राप्त हो सकत 
हैं. एरडु बहुशा $ अगोलापत हैं अमी अमुया विद्वानों रु ब्लुगार गाट घुद् 
आय वी शारीरिक ववावट ओर भाषा' को सयुकत कसौटी पर खरा उतरा हैं। 
जहा तक घाभिक एवं सामाजिक परम्पराओं वा प्रश्त ह सभी पयवेक्षक 
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सामा“य रूप से इस बात से सहमत हैं. कि इन मामलो मे जाट आय ब्युत्पत्ति से 
नियुत अन्य हिन्दू जातियो से बहुत अधिक भिन्न नही हैं। विज्ञान ने यह सिद्ध करने 
मे भले ही सफलटा प्राप्त कर ली हो कि जाट इण्डोआमन मूलवश से सम्बाध 
रखते हैं. परन्तु इस बात को पर्याप्त मात्रा मे स्वीकृति उस समय मिल सकती है 
जबकि सस्कृत साहित्य मे उल्लिबित किसी प्राचीन आय जनजाति के साथ उनकी 
समानता निश्वयात्मक रूप से स्थापित वी जाय। चूकि इस सम्बन्ध में ठोस 
वज्ञानिक साक्ष्य लगभग लुप्त हो चुके हैं इसलिए विद्वानों को बाध्य होकर 
अवचानिक तरीके अपनाने पडे हैं | उदाहरणाप अब दे ध्वनियो की समानता का 
आश्रय लेते हैं। महाभारत के कुछ अध्यायों मे पजाब ओर सिघ की--जभिन्‍्हे 
ऐतिहासिक काल म जाटो की गहभूमि कहा जा सकता है--विभिन्‍न जनजातियों 
का उल्लेख है। उसमे एक जरत्रिका और दूसरी मद्रक जातियां का वणन है--दोनो 
बाहिका थे यानी यहा बाहर स आये थे। सर जेम्स कम्पदेल ओर प्रियसन का 
कहना है कि सस्ट्ृत साहित्य म यह्‌ जाटो का सबसे पहला उल्लख है।' मद्गव 
राजा शल्य को कण के कटु उत्तर में इन लोगो की आदतो ओर चरित्र का सुस्पष्ट 
चित्रण है मद्चपि वह विज्नतियों से मुक्त नही है। मद्रक अपने मित्रो के प्रति सदव 
निष्ठाहीन होत हैं. उनमे स्नह का अभाव होता है, वे हमेशा दुष्ट झूठे और ऋ,र 
होते हैं। ये दुष्ट लोग तला हुआ जो और मछलो खात हैं तथा उनके घर मे पिता, 
पुत्र मां सास, ससुर चाचा पुत्री दामाद भाई पांत मित्रो ओर अतिथियों के 
साथ नौकरो ओर नोक रानियो के साथ स्त्री और पुरुष मिलकर एक साथ दारू 
पीते हैं और गो-मास खात हैं वे कभी रोत हैं और कभी हमत हैं. उहे अश्लील 
बातचीत और गीता भ आनन्द आता है। उनकी स्त्रिया मदिरा के प्रभाव मं 
आकर नगी नाचती हैं। उतका रय साफ़ होता है और कद लम्बा, वे आवरण 
पहनते हैं. भोजन अधिक मात्रा म करत हैं तथा पवित्रता क॑ नियमा के पालन मं व 
निलज्ज और लापरवाह हैं। वाहिको स जिह हिमालय गगा यमुना, सरस्वती 
और घुरक्षेत्र के क्षेत्री से निष्मासित कर दिया गया है दूर रहना चाहिए । बाहिको 
वी रचना प्रजापति के हारा नही हुई जिन्होन शुद्ध आर्यों वो रचना थो है वे 
पिशाच दम्पत्ति क आत्मज हैं जिनवश नाम बाही और हीर था और जो बियामा 
(व्यास) नदी के बिनारे रहत थे। एक्सकाल नाम का नगर ह और एक अपगा 
नाम की नही है जहा जरत्रिक नाम का वाहिको का एक माग रहा करता था। 
उनका चरित्र अत्यधिक निन्‍्दनीय है। य॑ लोग बडी मात्रा म गाश्म और उबला 
हुआ जो खात हैँ या व जो की राटो जहसुन क साथ गा मास आर तत हुए जौ का 
भोजन करत है। उनकी स्त्रिया मदिरा पान करती है सावजनिक रूप स हसती 
ओर नाचतो है ऊट अथवा गध की भाति ऊची ओर कक्‍श आवाज भ अश्लील 
गीत गाती है स्याहरों पर जब द नावतोई और एड-टूमर यो 'सू दर 


६ जाटों का शहाग 


पटी सू गम यातवी आरिमामिदषुहारदी हि सब एार ऊपय € ऊरए 
बोई मर्याहा गरों रहती । एक बाहर को जुए जहूस में ४३ बार गृछ समद व विए 
हवगा पढ़ा परम अपने देश की रिया ब सग्याय ४ निशा होठ गाए यदि 
मैं आह हैं. है| इस समय मु शहय थे नि्रधिर हूँ मरा लग्दी ओर शौर्य 
दानी अधा खुटर परिचाए मे सु निश्षय ही उस झमद था” बरी है जब बह 
दिधाम बर रहो होगे है भारत है गपयण भर धरावदी कोपार करर मधों देश 
बब यापग जाऊटा ओर क्झ झहूत भूड़ियां टन गग्रों मर घाला गा परी 
मताएमा से नेत्रों को २० हुए तथा मोध शाप मोर टोठी पर रोहन के विह्लो को 
लिए हुए गौरदण एिपयों जो हेयूटा। कम कब शामी परीखू और करीसबी 
गुहाबमी छापा में बैंडार छाए ४ शाप तर हुत नो की रोटी याएए और इग 
प्रवार शवित पाकर राहगीरों के कपड़े उता ते और जार कद पीरते?े मद़का 
और शारासा मे सुरर मोर वृद्ध दोग़ां ही डटव रे मध-पात बगल है भर ऊपी 
आवाज म गात ऐ. उन सागो का जीया व्यर्थ है जो शूमय गायों गर्धा उशों 
और भष्ठा वा गोश्श नहीं रात । 
उपरोधत विच्रण से प्राभोत काल से पाप सलिया वी भूमि में शिस प्रचार की 
रिपति पार जायो थी. उसका रपष्ट विवरण मिल लाता है ) इसर पहा प्रभाग से 
ही यह निरश ये जिउ लेटा है ति जरतिंद गतमाय जोरों के धूवज थे। परस्तु यहि 
गहराई से इस यात पर दिभार किया जावे तो हो दोता सोगो भा ताहारस्य 
अवारत विश प्ररीत होगा । उपरोधा उद्धरण ब' उस अश से जिसमे जड़ा रया है वि 
माहिक। भी रघता प्रशशति 4 द्वारा नहों हुई थह रपष्ट है वि बैतिर आप भूमि 
के निवासियों का यह विश्शास था वि उसने क्षत्र भर बाहर थी जातियों गी उत्पत्ति 
उन सूलवरशों गो हुई है जा जार भूसवश गो भित थे ।' ये सोग स्पप्टत उन सायों 
है पूवज थे जा प्रियर्सेत के मतानुमार वर्नंमात पिगाका बोलिया को बोलते है-- 
अष्मीर दरद और हिंदुपुआ में बार) वि*ैशी आरयोंबा गिर योह अपबा 
थीधघ म॑ आगार वा होता था और इसलिए इस यात वा प्रश्न ही नहीं उउता कि वे 
लम्बे सिर बात जाटों के पूवज थे। बाहितर स्वियां अछ्ष३ परिधान तथा यथाले 
पहनती थी इस तथ्य सं जंबस यह रावत मिलता है कि दे यहां किसी दूसरे देश से 
आये थे। बश्मीर की सम्यी गोरदण दितरामी और गसटी स्त्रियों सवत' दाहिन 
स्त्रिया वी घास्तविद प्रतिनिधि हैं। मरि जाट हिटुओ के सभी दस गस्वार नहीं 
मानत ता मुछ वो तो अवश्य मानते हैं। उपनयन रारकार निर्धारित रामय पर तो 
नही होता परतु विवाह बे अदगर पर होता है (१ दरप्पर, यह है दि पुऐेहित 
विवाह भे समय उठ़ें जनंऊ पहना दता है और विवाह मं वुछ समय दाट उसे उतार 
दिया जाता हैं| बाहिदो वा विवाह 3 ही क गोज मे होता है जो जाटा मे नहीं 
द्वोता । जाटा मे उत्तराधिकार वे वे ही वियम हैं जो अय हिन्दुआ म पाय जात हैं 
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तथा उनके यहा बहन के पुत्र को अपने पुत्र के मुकाबले म॑ उत्तराधिकार वा स्वामी 
नहीं माना जाता जसा बाहिको म होता था । यह सही है कि सिव के क्टटर हि दू 
अभी भी अपने यहा के जादा को घणा के साथ वहेवा अथवा विदेशी कहकर 
पुकारत हैं परतु यह बात सभव प्रतीत नही होती कि एक गैर महत्त्वपूण जनजाति 
के नाम वो, जो नतिकता चरित्र शक्ति जयवा आचरण वी शुद्वता से बदनाम 
हो, अफगानिस्तान से लेकर मालवा तक रहने बाते लाखो लोग अपना ले । इसके 
अतिरिक्त किमी भी जाट जनजाति को साकल के साथ अपने सम्बधो की याद नही 
है लगभग सभी का विश्वास हैं कि उनके पूवज भारत के विसी अदछनी भाग से 
इस भूमि पर निवास करने आय थे | इस प्रकार स्पप्ट है कि जनजातीय नामों की 


ध्वनि मे समानता के आधार पर सुझाय गये तादात्म्य मात्र को उचित नही माना 
जा सक्‍ता। 


जत्थर और जाट 


जिस प्रकार यूरोपियन विद्यात जादो वी इडो शिथियन “युत्पत्ति सिद्ध करन क 
लिए यूनानी और लटिन साहित्य म स॒ प्रमाणा की खोज कर रह थे उसी प्रकार 
जाट-समाज » कुछ शिक्षित लोग यह सिद्ध करन के प्रयास म॑ रत थे कि जाटो का 
सम्द'ध प्राधीन काल क क्षत्रिय वण स सम्बद्ध अनक योद्धा जातियो म॑ सक्सी 
एक के साथ है। अलीगट के एक जाट सस्हृत विद्वान पडित गिरिवर प्रसाद ने 
अगद शर्मा नाम क॑ एक शास्त्री को प्राचीन साहित्य क जाधार पर जाटो की 
उत्पत्ति के सम्बघ मे खोज करन कए कम सौंपा। शास्त्री ले भी अपने निष्कष 
ध्वनियों वी समातता पर आधारित करके यह बताया कि जत्यर जाटो के परि 
बल्पित पूवज थे । उहोन अपने विद्वत्तापूण सिद्धान्त का प्रतिपाटन जाथरोपत्ति 
नामक एवं संस्कृत पुस्तिका स॑ किया । यह पुस्तिका उन सभी प्राचीन ग्रथों की 
श्यखला है जिनम जाथर मूत जायि वा ऊतवेय है और जिनकी उत्पत्ति केसम्वध में 
पदम पुराण मे निम्न वणन पाया जाता हं--- जब भगु ब पुत्र परशुराम ने समस्त 
योद्धा वग + लोगो को मार दिया शो उनकी पुचियों न ससार को क्षत्रियों से 
रहित देखा तथा उनकी पुश्रियों म पुत्र प्राप्त करन की लालसा जागत हुई उहोने 
द्राह्मणा स सम्पक स्थापित क्या और सायधानी के साथ उनके बीज को अपने 
गभ मे रखकर क्षत्रिय पुत्र उत्पन किए जो जाथर कहलाए " ग्राउज (हाएणघथ) न 
लिा है कि इस परिकल्पना में कोई बडी असम्भावना नहीं है कि जत्थर शब्द बा 
सक्षिप्तीक्रण करके उसे जाट वना लिया गया हो परतु यदि एक मूल जाति का 
अवतरण किसी घूसरी जाति स हुआ है तो यह अत्यधिक आश्चय की वात है कि इस 
तथ्य का उल्देख पहले कभी नहीं हुआ। इस वठिनाई का निवारण यह कहकर 


६ जारोंबी इषिव 


पोटी स्‌ दगम खाती आरिमार्थामे दुष्मरत्री है शेश प्रतर ऊपम कु ऊपर 
बोई प्र्धध तही रही । एक शा फिर को दुर बह ए ए एक शार पुष् रमय 4 लिए 
शकना पड़ा उसने झयने द/ की हिचच- 4 सगझेगय में निशा शोव हाय. मद 
मैं बाहिक है. है. इस सम्द चुर जगा मे निर्दागिर हूं घश सम्दी ओर हो।खच 
दाती अपने सु6ु धरशिपत में मु नाषए ही उस समर घर करणव है शुरु गा 
विधाम कर रहो होगी है भार है शषणओ और इगाणती को दा शरदे म्तान देए। 
बंद यायग वाउटए भौर कइश मजदुर चूदियाँ शान बरचों और धापा के पहने 
मगझिसा गा नेचों जो रगे हुए शघा साठ एयर और डोडी पर राहत के विययों को 
लिए हुए गोरदध हिविर्षों वो देखूरा। हम कब शामी तो भोर करीपरी 
शुहारनी (हा में बैरर हशछ बे गाघ तर हुत जो को गोरी घाएय और इस 
प्रवाए ४वित पोतर राहशोरों | कप उता रेगे मोर उ-ह कब "7७? पढ़ा 
और शाक्ापों मे युपर भोर बंद डोगो हो दतव रे मछटाया बरत है भर ऊषी 
आगाज मे गाव है. उन शोगो वा झीदा स्पर्ष है जो घूमरों हाई एएां उसों 
और भड़ी का गए गहा घा॥ 
उपरोधर लिचश से प्राघोग काए गे पाप नहिया की भूमि में जिस प्रराए की 
हिपति पार जाती थी उस रपष्ट दिवरण पिफ झाता है। इस पहा प्रभाव से 
हो गह तिणिप तिक्सए। है हि जरविर बतपात जाटों के पूषज थे। परतु परि 
गहराई से इध यातर पर दिच्वार हियां जाये हो हा। होगे सारों बा ताटा(स्प 
अवास्तबित प्रेत होगा । उपरोद उदर्घ के उस अए गे शितम बड़ा शया है रि 
शाहिरो जी रचा प्रजापति बे द्वारा गहीं हुई हह स्पष्ट है दि बेरिद आय भूमि 
के निवागियों का यह विश्यास था दि उनत क्षत्र से बाहर बी आतियोंबी उर्पत्ि 
उन मूसवशों शा हुई है जा जार मूसवश् ही भिन थ ।' ये लाग रपष्टत उन सोगो 
बे पूवर थे जो पियर्मेन वे मतानुगार यतेमात पिसाहा बोसियों को बोस हैं-- 
हश्मीर दर और हिंत्नुशुगा मं काकिर॥ बिरेशी आर्यों कर ठिर प्ोटा अपबा 
यीघ भे आगार बा होता था ओर इससिए इग याव का प्ररन ही नहीं उप्ता शिव 
सम्बे सिर वात जाटो के पूर्वज थ। ब्राहिर गरित्रयों असर परियान तथा छाले 
पहनती थी इस तप्य से गबेस यह घरेत मिलता है रि वे यहां रिभी दूगरे देश से 
आय थे। बश्मीर वी सम्दी ग्रोरथण विधरासी और गन्‍्ही स्त्रिया रभवा बाहिय 
रित्रियों बी यास्तविक प्रतिनिधि हैं। यदि जाट हिंदुओं के सभी दस सग्फार नहीं 
मानत ता बुछ यो ता अवश्य मानते हैं। उपतयन सरतार निर्धारित रामप पर तो 
नहीं होता परातु विवाह क अदशर पर होता है।'* परम्परा यह है कि पुरोहित 
विवाह के समय उटे जनेऊ पहना देता है और विवाह के कुछ समय बाट उसे उतार 
दिया जाता है बाहिदो का जियाह उ'दी क गोत्र में होता हैं जो जाटों मे नहीं 
होता । जाटा म उत्तराधिवार जे व द्वी वियम हैं जो अय हिन्दुभा म पाय जात है 


अं 
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तैथा उनवे यहा बहन के पुत्र को अपने पुत्र के मुकाबले म उत्तराधिकार का स्वामी 
नहीं माना जाता जसा बाहिको मे होता था । यह सही हे कि सि-थ के कट्टर हि 
अभी भी अपन यहा के जाटो को घणा के साथ वहेका अथवा विदेशी कहकर 
पुकारत हैं परतु यह बात सभव प्रतीत नही होटी कि एक गैर महत्त्वपूण जनजाति 
के नाम वो, जो नतिकता चरित्र शक्ति अथवा आचरण की शुद्धता मे बदनाम 
हो, अफगानिस्तान से लेकर मालवा तक रहन वाले लाखो लोग अपना ले । इसके 
अतिरिक्त क्सी भी जाट जनजाति को साकल के साथ अपने सम्ब-धो वी याद नही 
है लगभग सभी का विश्वास है कि उनके पूवज भारत के विसी अदरूमी भाग से 
इस भूमि पर निवास करने आये थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि जनजातीय नामों की 
ध्वनि म समानता के आधार पर सुझाये गये तादात्म्य मात्र को उचित मही माना 
जा सकता । 


जत्थर और जाट 


जिस प्रकार यूरोपियन विद्वान जाटों की इडा शिथियन -युत्पत्ति सिद्ध करन के 
लिए यूनानी और लटिन साहित्य म॑ स प्रमाणा की खोज वर रह थ, उसी प्रकार 
जाट-समाज छे बुछ शिक्षित लोग यह सिद्ध करन वे प्रयास मे रत थ कि जाटा का 
सम्ब ध प्राचीन काल के क्षत्रिय वण स सम्बद्ध अनक योद्धा जातियो म सक्‍क्सी 
एक के साथ है। अलीगट के एक जाट सस्हृत विद्वाव पडित गिरिवर प्रमाद ने 
अगद शर्मा नाम के एक शास्त्री को प्राचीन साहित्य के जाधार पर जाटों बी 
उत्पत्ति के सम्बंध मे खोज करन वा काम सौंपा) शास्त्री ने भी अपन निष्क्ष 
ध्वनियों की समानता पर आधारित करने यह बताया कि जत्यर जाटो वे परि 
कल्पित पूवज थे । उहाने अपने विद्वत्तापृण सिद्धान्त का प्रतिपादन “जाथरोपत्ति! 
नामक एक ससदृत पुस्तिका मे क्या । यह पुस्तिफा उन सभी प्राचीन ग्रथो की 
शबला है 0300४ मूव जाति का उतवय ऐ और जिनकी उत्पत्ति कसम्बध मे 
पदम पुराण मे निम्न वणन पाया जाता ह--- जब भग क्‌ परथुरा/ 
योद्धा वग क जोगो को मार दिया तो उनवी चुतियां न बवार तो का 
रहित देखा तथा उनकी पुश्रियों म पुत्र प्राप्त करने की लालमा जागत हुई उन्होंने 
ब्राह्मणा स सम्पक स्थापित क्या और सायधानी क साथ उनके बीज को अपने 
गर्भ मे रखकर शत्रिय पुत्र उत्पन किए जो जाथर कहलाए। ब्राउज (8705९) ने 


लिया है कि इस परियत्पना म कोई बडे अमम्भावना नहा है कि जत्थर 
सक्षिप्तीकरण बरक उसे जाट बना लिया गया ह्दो पर्दा एक: मा हु 
अवतरण किसी दूसरी जाति स हुआ है तो यह अत्यधिक आपचय को हे हा 


अब वात है कि 
तथ्य का उल्लेख पहल क्भो नही हुआ | इस कठिनाइ का निवारण यह बकरे 
ह कह 
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किया जा सकता है कि जाट बुछ अपवादा को छोडबर सामायत अशिक्षित रह हैं 
और इसलिए उोंते अपनी प्राचीत काल सं चली आ रही वशावली वो जानने की 
कभी चिन्ता नही की तया दूसरा को उनर पुवजणा की खोज करने मे पर्याप्त 
दिलचस्पी नहीं थी। परन्तु इसम भी अधिक अकाटय आपत्ति हम उस्त उदरणभ 
देखने वो मिलती है जिसे स्वय शास्त्री न बृहत्‌ू-सहिता (४ए ८) स उद्ध त किया 
है। इसमे जाथरों वी गहभूमि दक्षिण-पूव मे बताई गई है जबवि यह बात 
सुनिश्चित है रि जाट पश्चिम से आए ये | सम्भवत जाट बिरादरी पे नंता बेसवा 
पडित के जायरो को और जनरल कनिधम के सिघी जेठो को अपना पूवज रवीकार 
नही करेंगे क्योकि ध्रतपुर क॑ राजा अपने को उसी मूत जाति भ सम्बद्ध मानते हैं 
जो यादवों वी थी ।" 

अपनी उत्पत्ति से सम्बद्ध रहस्य को खोजने का दूसरा प्रयास मेरठ व एक 
बवील चौधरी लहरीसिंहवी एक छोटी-सी पुस्तिका दि एथनोलोजी ऑफ दि 
जादूस के द्वारा क्या गया। यह पुस्तिका १८८३ वी जनगणना अधिवारियो व 
अनुरोध पर लिखी गई थी । इस लेखन न भी जाट शाल की उत्पत्ति जाधथर 
शब्द स निसत भानी है परन्तु उसका मत जाथरापत्ति क लखकस इस अथ्म 
भिन्‍न है क्योकि उसवी भायता है वि जाथर विदेशी लोग थे और जिह यह नाम 
महाभारत विष्णु पुराण और भागवत म उल्लखित जाथर पवत स प्राप्त हुआ 
था। महाभारत और विष्णु पुराण जाथरा क देश ना उल्लेख क्लिंग काशी और 
अपरकाशी के साथ हुआ है । 

परतु जाटो को प्राचीत जाथरों का वशज इसलिए नहीं भागा जा सकता 
वयोकि ध्वनि * स्नेहपूण साक्ष्य का महत्त्व उस समय समाप्त हो जाता है जबकि 
हम पता चलता है कि इन दोनो लोगो के बीच कोई एसी परम्परा नहां पाई जाती 
जिसे मिलता जुलता कहा जा सके। यह दावा यथाथ म इतना अदभुत ६ कि स्वय 
जाट उससे आश्चयचक् हैं। इस विसगति की आर आख बट प्रीजा रफ्ती 
थी यदि जाथरो का अस्तित्व वूणरूप स नुप्त हा गया होता । परन्तु दक्षिण भारत 
मे वे अभी भी पाये जात॑ हैं ओर वे जाटो वे साथ अपना विसी भी प्रकार का सबंध 
नही जोडत । य॑ जाथर दक्षिणी मराठा ब्राह्मणा की एक उपजाति है जो क्रहड वे 
माम से जानी जाती है ।'' 


जाठो की तथाकथित यादव व्युत्वत्ति 


उपयुक्त विवचन से स्पष्ट ह कि जादो की उत्पत्ति कहा संहुई इस सम्बंध मे 
कोई बात निश्चयपूवर नहीं वही जा सकती । म क्वत इतना जानत हैं कि बोद 
एसा बज्ञानिक तक नही है--माचा वज्ञानिक अबबा नूजातिवज्ञानिक जिसके 
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आधार पर जाट के इस दावे को अस्वीकार किया जा सके कि उसवी उत्पत्ति इण्डो 
आयन मूल वश से हुई है ओर वह न तो सिथियन है और न ब्राह्मण और क्षत्रिय 
विधवा (जाथर) की वण-सकर औलाद ह। वह मध्य एशिया अथवा काल्पनिक 
जायर पवत से आया हुआ विरेशी आत्रमणकारी भी नही है, वल्कि वह भारत वी 
घरती का वास्तविक बेटा है जिसके पूवज पजाब और सिघु-पार के क्षेत्रो मे बसने 
के धूव मालवा और राजपूताना म॑ निवास करते थ। जाटों को यह बात समझानी 
मुश्किल है कि वे प्राचीत यादवो के वशज नही हैं ! यद्यपि उनके पास अपने इस दावे 
को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य नही है। जब जबकि उनकी उत्पत्ति के 
सम्बंध मे प्रतिपादित सभी ऊट-पठाग सिद्धातो बी वधता विचान को क्सोटी पर 
क्से जान के उपरान्त समाप्त हो चुकी ह हम उनकी तथाकथित यादव ब्युत्पत्ति 
के सिद्धान्त को यायिक रूप स उस समय तक अस्वीकार नहीं कर सकते जब तक 
बह स्वीकारात्मक ढग से अप्रमाणित न हो जाए। अत यह उचित ही है कि हम 
इस परम्परा को भी एंतिहासिक अनुसधात की क्‍्सोटी पर परखें ओर यह जानने 
का प्रयास करें कि क्या इस सिद्धान्त मे विश्वास करन का कोई तकसगत आधार 
है। 
११वीं शताब्दी क इतिहासकार अलवरूनी न श्रीकृष्ण के ज भ के सम्बंध मे 
निम्न कहानी लिखी है तब मथुरा म वसुदेव के नगर क॑ तत्वालीन शासक कस 
बी बहन स पुत्र उत्पन हुआ। वे जाट परिवार से सम्बंध रखते थ उसने पास 
पशुधन था ओर वे निम्न वण के शूद्र थे। जसा विष्णु पुराण मे लिखा हे कि यदु 
भ्रद्यपि जाटों की ११वी शताब्दी के निम्न शूद्ध की स्थिति से कुछ ऊचे थे परन्तु 
यह उस स्थिति तक लगभग पहुच चुद ये कक्‍्याकि राजतात्रिक संविधान द्वारा 
शासित कट्टर आय जन जातियो की दप्टि म व बहुत सम्मानित नही थे। (विल्सन 
का विष्णु पुराण प० ६०२ ६०३) यदु अथवा याट्व स जाट अथवा जट शब्ट को 
ब्युत्पान करने म कोइ बडी कठिनाई नही है वधाकि जन जासीय नामा वा उच्चारण 
विभि न प्रान्तो म विभिन प्रकार र॒ होता ह। यदि रेदल ध्वनि की कठिनाई जाटा 
की यादव -युत्तत्ति क सिद्धांत को मायता प्राप्त करन म व्यवधान पदा करती 
है तो जाटों की हृहय याटवा की एक शाखा जट्टाजा अथवा सुजाटा स पहचान 
करने म कोई कठिनाइ नहीं होगी चाहिए।'' विष्णुअुराण म लिखा है. सुजाद 
अपनी वडी सख्या के लिए सामाय रूप स नही जान जात । (विल्सन प० ४१८ 
फूट गोट २०)। अत हम इस बात पर आश्चय नही करना चाहिए कि बहत सहिता 
अथवा बाद वी सस्कृत रचनाओ म जाटा का उल्लेय उनक विशिष्ट जनजातीय 
नाम से नही हुआ । यहा यह तक प्रस्तुत क्या जा सकता है शि हैहय दक्षिण वे 
जोंग थे जो ममदा के खब मे तिवास उरत थ और रुूसत्रिए उह वनमान जारा 
कं पूदज नही माना जा सकता क्योदि व भुख्यत्त सिध आर पजाव मपाए जात 
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है। इस सम्बंध म यह वहा जा सका है कि जाटो वी आज भी नमदा घाटी 
भोपाल तथा अय त््पाना पर सख्या बम नहीं है दथा हैहया वा उल्तेख पश्चिम 
के लोगा के रूप म॑ बहुत सहिता (मस्दृत मूल पाठ अध्याय १४ प०२६१)म 
हुआ हूे। बालएठर म यदु कदीला उत्तर-पश्चिम वो ओर चला गया। बाल 
मूजर चहात और कहला क जाट क्‍्वोले मालवा घार और द्तिण को अपनी 

[ल गह भूमि बतात हैं। (राज़ बी पजाव ग्लोसरी ॥) बनमान जादा की भाति 
प्राचीन यादव भी एक्रूप नहीं थ विन्तु व एक मिली जुली जाति के थे। दरअसल 
उहें अनेक क्तीला वा सघ कहा जा सकता ह जिसम अधक भोज बुदुर दर्श्ना 
आदि क्वी ले शामिल थे । पर तु यह कहना सच नहीं होगा कि उस गणना का 
आधार केवल जम है। समाज के बबायला चरण भ एक क्बील का दूसरे कबीले 
मे विलय एक आस बात थी। जाटों के विभिन गोत्रो की उत्पत्ति के सम्बंध 
मे परस्पर विरोधी परम्पराएं हैं यहा तक कि डेरा गाजी खा के बब्वर भी 
अपने को जाट होन वा दावा करत हैं इन तथ्यां स यह बात स्पष्टत हो जाती 
है। यटु मूलवश स सभ्वद्ध य लोग स्पय्टत बाहर स आए थे। इस बात की 
पुष्टि भागवत्त पुराण $ एक लाश स हा जाती है. जिसम लिखा है प्रि राजा 
सगर न हैहयां वा अप करकः अपने हथियार शक यवन और बबरा क॑ 
विरुद्ध उठाए जिह्ान॑ उसक॑ धूवजा व॑ विरुद्ध ऐहेयो का साय दिया था (सस्डत 
मूल पाठ सकद ]%/ अध्याय ८) हरिवश न पुरु एव यदु कं वशजो के थाच चली 
आ रहो आनुवशिव लड़ाई का उल्तेख किया ह। यह लडाई वास्तव म॑ शास्त्र 
सम्मतदा (०(॥०4०0:५) तथा ज्ञास्त्र विपरीतता (४०४:०००५५) + बीच लडाई 
थी--एक ओर शुद्ध आय थ ओर दूसरी ओर यादवो फ॑ नतत्व मे युद्ध +रन वाले 
बाहर क लाग | क्याथतरी सघप का इसी प्रकार का रूप जिसम विदशी भी किसी 
एक गुट का साथ टन लगत हैं आज भी रोहतक ओर दिल्‍ली क जिनो म देखा जा 
सकता है । इन जिला का देहात दो गुटों म॑ं बिभकय है--दाहिया और अटूलन | 

इस क्षत्र क गूजर और तगा थाया नौपथा क॒ जागलन जाट तथा रोहतक क 
लाटमार जाए दाहियो व साध मित्रे हुए  जौर राहटतक । हूडा जाट अहूलनो व 
साथ। इस प्रकार वा विभाजन सोनापत और एक सीमा तवः दिल्‍ली तहसौल म॑ 
भी देखा जा सकता हं और लाक मस्तिष्क्म इसकी जड़ इतनी गहरी हू कि 
मुसनभाल भा किसी त॑ किसी गुट क साथ जुड हुए हैं। इस प्रवार पच ए गूपरान 
बे सुसयमान गूजर जौर उसक पड़ोसी गाव के लोग जपन को दाहिया वहत्त है । 
(रोज की पजाय ग्लारारी ॥ २२०) 

आधुतिक रतिहास म पिछव युग व बवायला सघर्पा वा इससे अच्छा कोई 
दूसरा उदाहरण नही ह। 
परशुराम क हाथो यदु मूतवश क॑ लोगो वो अयात+ प्रतिशोध को भुगतगा 
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पडा, उन्होंने ईश्वर म॑ आस्था न रखने वाली तथा आततायी योद्धा-जाति को 
लगभग समाप्त कर दिया था। इनमे स कुछ न भाग कर पहाडो मं शरण ली थी 
और कुछ ने निम्न जातियो मं अपने को विलीन करके अपन को छिपा लिया था। 
बिना किसी अनुदेशन अथवा धम्मनिष्ठान के वे शूद्रो वी भाति बड़े हुए। उदार 
ऋषि वश्यप न॑ उहे पुन क्षत्रिय के रूप में मान्यता प्रदान वी। सम्भवत नव 
क्षत्रियों के वग की यह पहली रचना थी जसे बाद के युग मे अग्निवुलों वी हुई थी । 
इस प्रवार यह कहा जा सकता है कि कश्यप योत्री जाटो वी जो अपने म राजपूत 
रक्त होने का दावा व्रते हैं--उत्पत्ति प्राचीन यादवों म से हुई है ओर उनके 
इस गोत्र का नाम उस महात्मा का उनके प्रति क्यि गये अनुग्रह के कारण मश्यप 
पड़ा। 

ऐतिहासिक काल से जाट विरादरी हि दू समाज वे अत््याचारों स भाग कर 
निकलने वाले लोगो को शरण देती आई है उससे दलितो और अछूतों को ऊपर 
उठाया है उनको समाजे म सम्मानित स्थान प्रदान कराया! है तथा शारीरिक 
वनावट और भावनाओं मे उद्दे एक्ूप आय सरचना दी है। यदि जाट की 
उत्पत्ति का सही तरीके से पता लगाना हैतो हम मुख्य धारा म॑ ऊपर वी 
ओर चलना है नकि सहायक धाराओ भे । यह कहना कि जाटों वी उत्पत्ति 
बाहर के लोगो से है क्योकि उनमे कुछ विदेशी कबीलो वा विक्षव हुआ है उसी 
प्रवार मूखतापूथ है जितना कि यह कहना कि गया हिमालय से अध्रतरित न होकर 


विश्याघल ले अवतरित हुईं है क्योकि सोन नदी विष्प्याचल से कुछ पानी उसमे 
लाकर मिलाती है। 


लोगो का स्थानान्तरण 


जाटो का स्थानान्तरण भारतीय सीमा के उस पार उत्तर-पश्चिमम किस प्रकार 
हुआ इसका प्रामाणिक इतिहास है क्योकि इतिहास के ऊपा काल म ही वे किरमान 
ओर मन्तूर तथा फारस के सीमान्तो पर स्थित क्षेत्रों मे अरब भूगोलशास्त्रिया 
ओर इतिहासकारो के द्वारा देखे गय थ ।' व पहले हिंदू थे जो अरबो के सम्पक 
म आये थे तथा अरब सभी हिदुआ को केवल जाट के नाम से जानत थे। उनके 
द्वारा हिन्दू साम्राज्य के पिछवाडे को रचना होती थी जिसका उस समय इस्लाम 
बे अविवफी उदय के उपरान्त सि्चु नदी के पूव वी ओर हटना आरम्भ हो चुका 
था। जाटो के इस प्रकार पूद की ओर हटने के फलस्वरूप इस सिद्धान्त का जम 
हुआ है कि जाट दवर आज्रमणक्परी थ! यह सम्मव है दि जाट चूकि हमेशा से 
उत्साही और सेनिक' सेवा के लिए आदुर रहे हैं इसलिए उन्हांने पशियन और 
भोग सम्राटा के यहा चेतनभोगी समिको की भूमिवा निवाही हो। शास्त्रमम्भत 
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ब्राह्मणवाट का विरोध करने के कुफ के लिए उहें वाद के समय म॑ काफी भुगतता 
पडा । सिघमे उहे शासक के स्थान से हटाकर वहा के ब्राह्मण अपहारब 
(७४४०८) चच ने उहे दास वी स्थिति प्रदान कर रखी थी और शास्त्रसम्मतता 
बे इस विरोध को ही मध्य युग मं जाटो के सामाजिक परामव के लिए एक बढी 
सीमा तक उत्त रदायी कहा जा सकता है! 


जाट और उनका आरभिक इतिहास 


ईसाई सम्बत्‌ की आरम्भिक शताब्टियों म॒ मध्य एशिया से स्थानातरण की अनेक 
लहरें तो डूब गई परतु उतम स बुछ ने जाटों तथा अय भारतीय भूल जातियों 
को सिघु नदी के तट पर सा पटका। सिधु का दुगम्य रेगिस्तान अब उनका नया 
घर बन गया । जणशुद्ध जातिया व साथ सम्पक स्थापित करने अपनी शास्त्र विरोधी 
जीवन-पद्धति तथा जाति के नियमों और ब्राह्मणों के उपटेशों + प्रति उदासीनता 
के कारण सनकी जाति समाप्त हो गर् तथा गिब दविठओ की अात्िि 
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था) अपन कवील के लागो को समझाया कि एक समय था जब मंद जाटा पर 
आक़मण करत 4 और उहे हैरान करत ये तथा जादो न भी यदला लव॒र मेदा व 
साथ वही बिया । उसने उतके मस्तिष्क पर इस प्रभाव वो छाडन का प्रयास क्या 
कि लोना क्‍्वीला व लिए शान्ति स रहना उपयोगी है. अत उसने जादो और मेदो 
दोनो को यह परामश दिया कि हू अपन कुछ सरदार राजा वहरत (धनराष्ट) 
के पुत्र दजूगन (दुर्याधा) के पास भेजन चाहिए जौर उनसे यहें अनुरोध करता 
चाहिए, कि वह उनके लिए एक राया नियुक्त कर दे, जिसकी सत्ता का दाना जन 
जातियों व समूह स्वीकार कर लें । कुछ विचार विमश क उपरान्त उहाने उस पर 
अमल करना स्वीकार कर लिया तथा सअ्ञाट दजूशन न शक्तिशाला राजा जयद्रथ 
वा पत्नी तथा अपनी परनी दसाल (दुशाला) व! उनका शासक नियुक्त कर दिया। 
दसाल न वहा जाकर गादो जौर तगरा वे शासन या दायित्य अपन हाथों मेले 
लिया। >स समय वहा वो ब्राह्मण अयवा बुद्धि यवसायी “यक्ति उनके दश मं 
नहीं था। फ्लत उसने जपन भाई यो सहायता के लिए एवं लम्बा पत्र लिखा 
उमने समूच ६ दुस्तान स ३० ५०० ब्राह्मण इफ्टठ किए तथा उह उनके सामान 
और जाश्रिता क साथ अपना वहन के पास भेज दिया। (लियंट | १०४) 
यद्यपि यह बहानी जक्ष रण सही नहीं « स्थापिं उसस अस्पप्ट रुप स इस 
चाठ वा सकंत्त अवश्य भिलता हकि सिम णुद्र जायों वा भुज्यत ब्राह्मणा 
की देश के मध्यवर्ती क्षेत्र स स्थानान्तरण हुआ था। सम्भवत' किसी प्रबुद्ध राजा 
न उहू आमत्रित क्या था ताकि उसक प्रजाजना एवं सजातीय लोगा वो जनान 
एवं अधम से मुक्त रखा जा सक । शायद ब्राह्म णावाद क प्रख्यात नगर से इस बात 
बए सबेत मिलता हो कि वहा सवस पहने ब्राह्मण आकर दस ये । स्थानीय राजाओं 
बे भरलण मे उनकी प्र्याप्त उनति हट यहा तक क्ि व तन शक्तिशाली हो 
गषे कि १०वी शत्ाली से दाहिर क ब्राह्मण पिता चच ने अपने स्वामी राजा 
साहेसी राय ]] स उसकी मुहर परतु पवफ़ा रानी सुहाहाय णी सहायता स जा 
उसस प्रम करन लगी थी का राजपाट छीन जिथा। उससे औपचारिक रूप से 
उसकी विधवा रानी सं विवाह €र लिया तथा चावीस वर्षों तक दह वहा शासन 
व रता रहा। चच न एक बुद्धिमात एवं प्रबुद्ध शासक वी स्थाति अभित की। 
परत वह जाट हा प्रबल शत्रु था उसने अधिवाश जाटों वी स्थिति भूटास 
जमी दस, हक भी ६ उसने जादा और लुहाना को काफा परशान किया उन्तक 
कि हा 223] बनाया | उतम से बुछ को उसने य धक यनाकर ब्राह्मणावा 
मा उसने उह् निम्न शर्तों का मानने के तिए प्रिवश क्या-- व अपन पाम कभी 
तलवार नही रखे नकली ततवारोंक्ो व रुख सर ऊतेे 
मखमल और रशम क नही हो सरत थ कह हम मत 
है अपन था १ पर जान वसन का भी 
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इजाजत नहीं थी तथा उनके लिए अपन सिया और परा को नंगा रखना अनिवाय 
था, बाहर जात समय उनके लिए यह भी आवश्यक या कि वे अपने बुत्तों को 
अपने साथ ले जाए उनका यह भा कतब्य चा कि व ब्राह्मगावाद के सरदार को 
रसाइ क लिए शवड़ां के इधन की व्यवस्था करें, मायदशकों और गृप्तचरों के 
प्रबाध का दायित्व भो उनको सोंपा गया था तथा उनसे इन पदों पर नियुक्त होने के 
उपरान्त शासक बे प्रति निष्ठा की अपंशा वी जाती थी। (संचनामा ईलियट 
4 १५१)। जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर रे राज्य पर आक्रमण जिया तो 
पश्चिमी सीमान्ता के जाटो ने आजमणकारी बा साथ दिया जबकि पूव के लोगों ने 
दाहिर के साथ आक्रमणकारी के विदद्ध लडाई लडी। (देखिए चचनामा मिर्जा 
कलीपघ बेग का अतुबाद पृ० १०४८ १३७)। 
अपनी विजय व पूण होने के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के एक 
भूतपूष मत्री स जिसको उसने वजार बना लिया था पूछा कि पिछले राजा के समय 
में जाटा की क्‍या स्थिति थी ? उसने उत्तर दिया कि उह अच्छे वस्त्र को पहनने 
को अनुमति तहां थी वे काला लुगी पहनत थ तथा अपन के धां पर मोटा कपड़ा 
डालत थ। व॑ अपने गरुत्ता को मपने घर स बाहर जात समय अपने साथ रखत ये 
ताकि उ है पहिचाना जा सक। उनका यह काम था कि वे एक वमीले वा दूसरे 
बबीते के साथ सम्पक स्थापित कराये कारवा दिन रात उनके मार्गे-दशन मे 
चला क्रत थ। उनम छोद और बड का कोई विभेद नहीं था। उनमे जंगली 
आदमी की प्रवृत्ति हु और व अपन स्वामी वे विशद्ध हमेशा! बगादत करत थे। दे 
सडक पर लूटमार व रत थ तथा देवल क॑ प्रदेश में सभी उतकी इव डकतियी भ 
उनका साथ देते य। (“ेलियट, ? १८७) । शासको के परिवतन से उनके जीवत 
में कोई सुधार नहीं हुआ मोहम्मद बिन-कातिम ने उनके सम्ब ध मे पुराव नियमी 
की कायम रखा। ककत देश पर (सम्भवत' द्लिण-यूर्वी अफ्गातिस्तान ईलियंट 
], ३८३) जाटों का स्वतत्र आधिपत्य था जिस बाद मे उनसे अरब समापति 
अमराव विन मूसा न खलीफा अल मुतासिम-बी इल्लाह के शासत काल मे (८३३ 
८६१) में छीन लिया (इलियट । ४४५)। इसों शासव काल से जाटों के विरुद्ध 
एक और अभियान भेजा गया उहेनि हजारे वो सड़कों प्र आधिपत्य स्थापित 
कर रखा था सडक पर उनका आतक कायम था तथा रेगिस्तान की ओर जाने 
वाली सभी सडकों १२ उतकी चोकिया थी । पञ्चीस दिन की घमासान लडाह के 
बाद उने पर काबू थाया जा सका । युद्ध म उनक सत्ताईस हजार लोग बदी बनाए 
गए। इत लागो मे युद्ध क॑ जिए नाते समय तुरइ बजाने का रिवाज था। (ईनियट 
4 २४७) 
औरगजब के समथ वे पूव के इतिहासों मे जाटा का थोडा-बहुत उल्लेख मिल 
जाता है परन्ठु उसका व्यावहारिक महत्त्व बुछ नही है। हा उससे उनकी राष्ट्रीय 
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विशिष्टताआ वी जानवारा अवश्य हा जाता ह। दा सबी काला म--चाह उह 
गानी के सुलतान महमूद वः विरोध मे हो जयवा नादिरशाह जौर अहमद शाह 
आदाली मे विरद्ध जाट न प्रतिकूलतम परित्थितिया के होते हुए भी अथवा महात 
विजेताओं द्वारा स्थापित आतंक की चिता न करत हुए पीयु हटतां रूनाओ वे 
पिछदाड़े पर आज्रमंण क्या हू । यदि मुकावला हुआ तो उ'हनि दढता एवं शौय 
वो प्रदर्शित रन म बोई कोताइ नही बरती जार एसा करत समय उहोन रणक्षेत्र 
मे होत बाली तवाही वा अथवा युद्ध मं परास्त होन व उपरान्त अपनी नियतिम 
लिखी दुलशा पर वोई ध्यान तही दिया। अपने शत्रुआ की तलवारां द्वारा सिखाए 
गए भयानक पाठो के सन्‍्दभ मे उनकी स्मरण शक्ति आश्चयजनक रूप से दुबल 
रहा है। 
जय महमूठ गतनवी सोमनाथ स लोट रहा था, तब जाटा न उसी संनाआ 
पर आक्रमण क रन का दृश्साहस किया था। उसका सनहुवा आक्रमण उनको दडित 
बरत वे उदट थे सही हुआ था। उस इस अवसर पर एक वश सामुद्रिक मुद्ध 
लड़ना पड़ा था जिंसम उसने अपनी भूमि पर लड़ गए युद्धों क समान ही प्रतिभा 
का प्रद्शन किया था । उसने एवं बडे सय दव का मुल्तान वी आर बर्ने का 
आटेश दिया और जब वह वहा पहुच गया उसठ एक हजार चार सौ नौकाये 
बनाई जिमम भ्रत्यक मं तीन मजबूत लाह क नोक दार बरछे लग थ जिनम से एव 
नौका के आग वा आर लगा था आर दा अगलन्वगत मे लगाय गए थ ताकि जो 
भी उनके संस्पक भे आए वह अनिदाय रूप स नष्ट हो जाए। प्रत्यक नाव मे बास 
धनुषधारी थ जो तोर-क्मान हथगोत्रे आर नप्था स लस थ और इस प्रयर उसने 
जाटा पर आत्रमण क रन वी यांजना वनाई। जाटा को जब इस सम्भावित आत्रमण 
की सूचना मिली तो उहाप अपन परिवारो को द्वीपा पर भेज दिया ओर सघप के 
लिए अपने को तयार बर लिया। कुछ विद्वाना के अनुसार उद्दान चार हजार आर 
बुछ के अनुसार जाठ हजार नोकाआ के साथ जो सनिका और शस्त्रो स भली भाति 
सुमेज्नित था मुसलमाना के आक्रमण का प्रतिराध किया। टानो के युद्ध-पाता का 
मुकाबला हुआ जार भयकर युद्ध हुआ ! जाटा की प्रत्यक नौका जेब मुस्लिम जगी 
बेड दो मम्पक्र म जाट तव बह आग निकली हर नोकटार वरछियों सं टक्राकर 
चूर चूर हो गद जार पमुंद म डूब गई । दस प्रवार अधिवाश जाट भी डूब गए और 
जा शप वच रह उह तजवार भमार दिया गया। सुल्तान की मनाएं इसके 
पश्चात उन स्थाना पर रइ जहा उचक परिवार के सत्म्य छिप हुए थ। उसने इन 
लॉगा बो बटी बना विया। (तवकात ए अकबरी दलियट द्वाग उद्ध ता 
४७८) 
११६२ मं पस्दीराज का परागय के उपराय हरियाणा के जा न जटवान 
नामक एक योग्य सरदार 4 नतत्व मे जजजातोय विद्रोह हा झण्टा बुलद किया हि 
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और उहोन हासा म मुस्लिम सनापति बी साकंवदी कर दी। इसकी सूचना पान 
वे उपरान्त कुतुबुददीन न एक रात म चालीस मील का सफर तय किया। जटवान 
ने अपना होसी वा घेरा हटा लिया और उसने एवं दृढ़ सघय की तयारी की। 
ताज उल मामीर के लखक न लिखा ह--- सनताआ ने इस्पात की दो पहाड़ियों की 
भाति एक-दूसरे पर आक्रमण क्या तथा वागड देश व॑ सीमान्तो पर स्थित युद्ध-क्षेत्र 
योद्धाआ के' रक्त स रग विरगा हो गया उटवान क बहु-देववाद एवं सववाल के 
झण्डे को शक्तिशाला हाथा ने नीचे गिया दिया। (ईलियट [ २१८)।' १५३० 
के आसपास जाटा न सुनाम और समाना क॑ इद गिंद भटिटयो मीनाओ तथा अन्य 
जनजातीयो वे साथ मिलकर मडलो को रचना वी उहाने खिराज देना बनन्‍ट कर 
दिया ओर सडक! पर लूटपाट करन लग। सुल्तान मोहम्मद बिन-तुगलक ने उनके 
खिलाफ सनिक कायवाही की उसन उनके मडला को तोड दिया उनसे उनकी 
पुरानी भूमि छीन ली तथा उह तितर वितर ३ र दिया। (तारीख ए पीरोजशाही 
ईलियंट ॥ह २८५) | तमूर न अपन द्वारा विए गए जादो क दमन पर सतोप 
व्यक्त किया है। उसने जाटों क सम्बंध मं वहां है वि व हृष्ट-पुप्ट होत थ सूरत 
शक्ल म वे राशमो वी तरह थ और सद््या मं व चीटियो अथवा टिडडयों वी भाति 
थे व्यापारिया और राहगीरो के लिए व महामारी वी भाति थ। (मलफुजात-ए 
तिमूरी इलियट ॥ ४२६) 
बाबर न जाटो को नौत आब और भेरा पवता व बीच निवास करत हुए देखा 
था जहा उन्होंने गक्कर सरदारा का प्रभु व स्वाकार कर लिया था (मंमोत्स आफ 
बाबर ए० एस० ववरिज पष्ठ ३६७) इस समय तक उनवी हुल्लड करन बाली 
तथा लूठमार करने की आदत पूववत कायम थी। उसने लिखा है यदि कोई 
हि दुम्तान जाएं तो जादो और गूजरा के असख्य झुड पहाडो और महटानास बला 
और भसो पर च३ हुए नजर आएगे। य बद शकुन वाव लोग बिता किसी उदतेश्य 
क लोगो को सतात हैं। जब हम स्पातकोट पहुचे उहोते हल्ला मचाकर उन गरीबा 
और दरिदो को जो नगर स निक्त्क्र हमारे समेम आ रह थ हमला कर लिया 
तथा उनक॑ कपडे उतारकर उहह नगा कर दिया । मैंन इन मूख चोरा को पकडवाया 
और उनतम सं दोया तीन को क्टवाक्र टकड करवा दिए। (उपरोक्त पष्ठ 
ड५४)। 
बावर की मयु और शरशाह क॑ सिहासनारो टूण क बीच क गडबडी के समय 

मे कोट कोबुलाह के एक वहाटुर डाकू सरटार फ्थश्वान जाट न लाखी जगव का 
समूचा क्षेत्र नप्ट कर लिया दथा लाहार स पानीपत तक व समूच मांग पर अपना 
आतक स्थापित वर टिया। शेरशाह की तरह पजाव क सूवेटार हवत खा नियाजी 
मे एक कठोर लड़ाई के बाठ उसका दमन करन म सफ्तता प्राप्त की । ' 
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सूर वशीय सुल्ताना ओर मुगला क मजबूत शागन तत्रो मे जादो वे लिए अपन 
कानूत विरोधी क्रिया कलापो को निष्पादित करन की गुजाइश बहुत कम थी। यह 
स्थिति औरगजब के॑ समय तक चलती रही । फलत व उस समय तक खामोश बैठें 
रहे जब तक कि सम्राट के घामिक उत्पीडन ओर प्रातीय सूवेदारा के बुशासन ने 
हें विद्रोह करने वे लिए नहीं उकसापा । 


सदभ 


है कारमान तथा इराक मे जाट ओर जिप्सी लोग* का मिश्रण पाया जाता है 
जिनकी सख्या २० हजार है तथा मकरान और अफ्गानिस्तान भ इनकी सख्या 
४० हजार है। 
देखिए एशिया लेखक ए० एच० कीन सर रिचड टेम्पल द्वारा सम्पादित 
प० ३१० २१८ 

२ रिसले पीपुश्स आफ इण्डिया पृ० ८ 

३ इब्बेटसन पजाव रवोसरी [[ स उत ते पृ० ३६६ 

४ जिमर ने ऋग्वद क एक उद्धरण स यह प्रदर्शित क्या है कि कभी कभी विधवा 
अपने पति क॑ छोटे भाई स विवाह कर लेती थी । 

४ इब्वेटसन संसस रिपोट १८८१ परा ४४६ 

६ बीम्स ने लिखाह जाटों की आयन ब्युत्पत्ति क सिद्धान्त का यदि खड़न 
करना ह ता उमक विरुद्ध जिंतन तक दिय गय हैं उतस अधिक शक्तिशाली 
तर्कों क दिय जान की आवश्यक्ता है। शारीरिक प्रकार और भाषा ऐस 
विचार हैं उह केवल शब्दा वी समानता क कारण अमाय नहीं मानाजा 
सकता विशपत उस समय जबकि शठ यूनानियो और चीतियां क॑ उच्चारण 
के कारण हमारे सामन इस प्रकार भ्रस्तुत होत हैं कि व पहचान भी नहीं 
जात॑ ॥ 
्लियट समाइस आफ़ ति रसंज ऑफ नाथ वेस्टन प्रोविसेज आफ 
डण्यिया ॥ १३३ १३७ 

७ रिसवे न जिखा है. सिथियल लागो के सभा जवशप मिट चुक है और वह 
विद्यार्थी जा यह जानना वाहता ह कि उनका क्या हुआ उसे इस आधुनिक 
अदाज स अधिक सुनिश्चित कार्ट तथ्य नहा मिलता कि उनका प्रतिनिधित्व 
जाटा और राजपूता के द्वारा होता है । परतु इस मत क पक्ष मे जो तक प्रस्तुत्त 
किया गया है वह सारहीन वणन है जो इस सदेहपूण मायता पर आधारित 
है कि आजकत जित लोगा का जाट वहा जाता है वे वह लोग थे जिहे 
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हरोडोटस गट के माम स पहचाना था। (पीपुल आफ इण्डिया पृ० ६० ६९ 
छ रिसते पीषुत आफ इण्डिया प०६ 
६ प्रियसन न जाट बिरादरी की एक वडी सय्या के द्वारा बोली जाने वाली 

सिंधी भर पजाबी मे पिसाका भाषा की विशिष्टताए जवलोक्ति की है। 
परतु सभवत्त य॑ विशिष्टताएं उहाने विसाका बोलने बाल आक्रमणकारियों 
स नहीं ली परतु उन लागो वी भाषा स॑ ग्रहण वी जा पूर्वी तुकिस्तान की 
होमो एल्पीटस स मिलती जुलती थी। आर० पी० चदा इण्टो एथन दसेज 
प० ७८ 

१० भर जेम्स कम्पबेल उहे विदेशी मानता है जिहोने कुश झुण्णा के साथ जितका 
सवश्रे प्ठ प्रतिनिधि कनिष्फथा--१५० और १०० ई० पूछ म भारत म 
प्रवश क्या प्रियसन उाह श्रप्ट आय मानता ह काफिर नही । बाराहमिहिर 
ने दो प्रवार के लोगो का उल्लख किया ₹--जटासुर उत्तर पूव भ और 
जटाधार कावेरी वे निकट दक्षिण मं। इनके नाम प्रियसन +' विद्वत्तापूण 
काना मे जाट जसे ध्वनित हुए होग। 
हेखिएं--बहत सहिता (मसम्पादित---सुधाकर द्विवेदी खड १०) प्रथम भाग 
पर० २६३ २६६ 

११ आर० पी० चदा इण्डा एथन रेसज ] प० ४२ 

१२ होशियारपुर डिस्टिक्ट गजट १८८३ १० ५५--उन ब्राह्मणा क यहा 
जिहति रृषि का उद्यम अपना लिया हैं अधिष्ठापन सस्कार निर्धारित समय 
पर शायद ही हाता ह्‌। लडको को विवाह के समय जनंऊ दे दिया जाता है। 

१३ क्षजवशूये पुरालोक सागवन यदाहत। 
विलोक्या क्षत्रिया धावी कु्यास्तपा सहस्त्रश । 
ब्राह्मणान जगहुस्तस्मिनपृश्नोत्पादन लिप्मया। 
जरठरे पारित गर्भ सरद्य विधिवतपुरा। 
पृत्रान सुपसिरे कया जाठरान क्षत्रवशमान॥। 

१४ प्राउज मथुरा (१८७८) प० २१२२ 

१४ इस सम्बंध म जी० बी० जाथर न मुझ ८ अगस्त १६२४ को लिखे एक पत्र 
म मूत्यवान सूचना भेजा हैं। 

१६ क्तेवीरक १०० पुत्रो मसपाच प्रमुख थ-सूर सूरसन वृष्ण मधु आर 
जयध्वज । अन्तिम सम हैहय कबीज क॑ पाच महान सम्भागा का उदय हा - 
हानजध वितिहोत्र अवाय वुण्टीकडा और जाट जिह सुताट भी वहा 
जाता था। विसन ने वस सम्ब ध म एव सलह व्यक्त क्या ४ रि क्या टहथय 
हूण और शक क्रीला के आत्मज नही थ जिठ (राणों क चतुर नृवत्तातिया 
न आय वशावली पर आरोपित कर दिया। वीम्स न तिखा ह जाट सुप्त 


१७ 
शप 


श्ृ 


ट 
० 


डे 


श्र 


उ पत्ति एव आरम्मिया इस. १६ 


जबर तथा अय नाम से जान या थ। हम हंस बिवाट वी चना परिशिष्द 
यह मे बरेंगे। 
इसियट हिस्द्री आप इण्डिया | १० १४ ४३५ ॥ १० २४७ 
एक पतमाय तेखक ने लिखा ह सिद्ध घाटी के इन जाटो नजातिकी 
सस्या का पूण रूप से कभी स्पीकर नहा रिया तथा शेप हिन्दू उह उस 
भावना स देखत हैं जो बचवा जथवा प्रिटशी शब्टा में निहित हैं। (एशिया 
जखक---ए० एच० भीन पृ० २६६) यह निम्म८ह वही शब्द ए जिस 
महाभारत म बहेवा कहा गया ह और जा जरित्रिवा मदरा तथा सिधु सौवीर 
प्रान्तों 4 लोगा व लिए प्रयुक्त किया गया ह। 
यह निस्म टेह एवं एसी वहानी ह जिसकी प्रष्टि महाभारत तब मे नहीं हुई 
है। तथापि इसस मिलती जुलती कहानो हम १२वों शताब्टांक वगालब 
रतिहास मे ”खन की मिलती है । सूरवश के प्रस्यात सस्थापक आदिसुर न 
कानाज स पाच ब्राह्मण उसर यहा पुरोहित वा काम करत के लिए बुलाए 
थ जिहान वगाल मे वाह्मणवाद को पुन स्थापित किया । 
मडल कोई उिता नहीं है जैसी ईलियट नी भायता है। उसका अथ है 
अध-सघ अनक ग्राम तथा क्यौलो का समान उद्देश्य के प्रति पारस्परिक 
सहायता व तिए यूनियन । इस श्रवार के सगठन यद्यपि कम हैं तथापि देश 
के रस भाग म जाग भी देख जा सकत हैं। उनकी रचना या तो सामूहिक 
हितो की प्राप्ति क विए होती ह और या दूसरों की अमायप्रूण मागो का 
विराय करन के लिए तथा अपनी शिकायत व निवारण के लिए । 


टैवस खा की फ्थखाने जाट के विरूद्ध लंडाई (जेखय की पुस्तक” शेरशाह्‌ 
प० देण्द ३११) 


बूसरा अध्याय 


औरगजेब के शासन-काल मे जाट-इतिहास 


हिंदृ प्रतिक्रिया और जाट शक्ति का उदय 


अकबर के निद्राजनक जादू जहागीर की सुखद उदासीनता तथा शाहजहा की 
कोमल थपकियो के द्वारा उत्पन एक शताब्दी की मायावी निद्रा वे उपरान्त हिन्दू 
भारत यकायक सन्त सम्राट औरगजेब के पवित्र कायकलापों के द्वारा १७वीं 
शताब्दी के अर्धाश मे जागृत कर दिया गया । यह दिल्‍ली के सिहासन पर विराज 
मान शासक को चाहे उसका सम्बंध विजातीय घम के साथ ही क्यो न हो पस्वी 
पर भगवान की छाया मानने का अभ्यस्त था। दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा वी 
उक्ति उसके मानस म॑ भली प्रकार जडें जमाए हुई थीं। कितु अब जागृत हिन्दू को 
यह देखकर आश्चमयुक्त दुख हुआ कि हिन्दुस्तान का निष्पक्ष शासक इस्लाम का 
युद्धकारी प्रचारक बन गया है॥ उसने पुराने और विस्मृत सभी तरीके फिर स 
अपना लिए हैं जजिया फिर से लागू कर दिया गया शाही देख रेख भ मदिरो 
को नष्ट करने तथा मूर्तियों को तोडने का काम तेजी के साथ चलता रहा सब 
दिशाओं से गाडिया भर भरकर टूटी हुई मूतिया आती रहीं और उद्े दिल्ली और 
आगरा की जुम्मा मस्‍्जिदो की सीटियों के नीचे दफनाया जाता रहा | सावजनिक 
पदों स हिन्दु-वचित कर दिए गए एक अध्यादेश जारी क्या गया जिसके द्वारा 
राजस्व विभाग से सभी हिन्दू लिपियों को हटा दिया गया। हिदुओ के धामिक 
भैलों पर पावदी सगा दी गई तथा उनके त्योहारों क॑ सार्वजनिक अनुष्ठानां पर 
प्रतिबंध आरोपित कर दिये गए। मुसलमान व्यापारी सीमा शुल्क से पूणत मुक्त 
कर दिए गए जबकि हिंदुओं पर वह पूववत बना रहा । हिदुओ को अपने मूर्ति 
पूजक घम को तिलाजलि देने के लिए रा-य द्वारा सहायता का प्रलोभन दिया गया । 
सक्षप मनिष्टुर हत्या को छोडकर हिन्दू प्रजाजतों क धम को परिवर्तित करवाते 
के लिए सभी उपाय प्रयुक्त किए गए ।' यह एक विचार को वठोरता तथा दृढ़ता 


ओरगजेय ने शांसन-वाल में जाट इतिहास २१ 


पूर्वक ठोस रूप देते वा प्रयास था, वह ने तो विसी झकरीपन से अनुप्राणित था 
और न उसे पापमय ही कहा जा सरता था। उसका कसूर यह था कि उस सफलता 
नही मिल सकी इस्सामिद भारत का उसका स्वप्न पूस नहीं हो सवा । 

तथापि इसी खुली शत्रुता क द्वारा ओरगजेब ने बिना जाने हि दू राष्ट्रवाद 
को पुनर्जीबित कर दिया जिसको उसके प्रूवजा न अपनी ऋ"र दया के द्वारा व रीवे 
करीब भार दिया था । सुदूर महाराष्दर स एक नये जीवत का स्पदन आता दिखाई 
पढ़ा जिसने उत्तर की ओर चलकर हिन्दूसमाज वे लक्वा लगे अग यो भी 
झकझोर दिया । पजाब म॑ उत्पीडन के, फलस्वरूप भावुक भक्तों का एक विनम्र 
सम्प्रदाय क्र सैनिकों म पररिवतित हो गया। गुरु गोविन्दर्मिह था सिख मत 
इसका वास्तविक प्रतिवाद या | धर्माधता वी टक्कर धर्मोघता क साय थी, सिख 
मुस्लिम सेनाआं स युद्ध करन के लिए जात समय यह गात॑ थे-- 'खालमा वह है 
जो बाद गाडो मे बठवरयुद्ध करता है तथा जो एवं खान को मारता है।! औरगजेब 
में जसकत की पत्वियों तथा उसके बालक युत्र को बदी बनाने का अ्यत्म करके 
राजपूतो की आखें खोल दी । बहादुर दुर्गादास ने माग प्रशस्त किया और राठोरो 
की तलवारें स्वतत्रता और धम की रक्षा ने लिए म्याता स निकल आयी | उसके 
देशवात्तियों ने उसको स्मृति को इन शब्टो क साथ श्रद्धाजलि दी हु--' यदि अतवरन 
बे घर म दुर्गा का जम न हुआ होता तो सभी का खतना हो जाता। * 

१६६६ में शाही राजधानी वी छाया म रहन बाली एक दूसरी हट्टी-क्ट्टी 
जाति जाटो न विदोह का झडा बुलन्द कर दिया। यह तो उस प्रचंड अग्नि-काण्ड वी 
केवल एक चिनगारी मात्र थी जिस समूच भारत म सम्राट के धम प्रचारात्मक जोश 
ने प्रज्वलित क्या था। मथुरा और आगरा जिला के जाट एक लम्बे समय से दमन 
ओर बुशासन के शिकार हो रहे थ। मथुरा के हि हू मारो के ध्वस स, जिनवी 
ऊची भीनारें आगरा की इमारतो का उपहास करती थी, उनकी धामित भावनाओं 
को आपात पहुचाती थी । उन्होन अपन खेतों वो तहस नहस होत हुए, तथा अपनी 
बेटियों ओर बहुओ का मुसलमाना की क्षाम पिषासा वी सतुष्टि क लिए अपहरण 
होत देखा था ! मथुरा वा एक फ्रीजदार मुरशिट कुल! या सु दर स्लिया पान क लिए 
गावों पर हमला किया करता थधा। उसकी एक और बुस्थात आदत यह थी--+ 
हिंदू पर्वों ओर मेला सम वह अपन माथ पर चादन लगाव र तथा * टू की भाति 
धोती पहनकर भीड म धूमा करता था और जस ही उसकी निगाह तिगां एसी 
स्त्री पर पड़ती जिसका सौन्दय चद्धमा से भी ईर्व्या वो भावना जागत कर सकता 

था वह उत्त पर भैडिय को तरह झपर पड़ता था उसक वरादमी उसे नाव मं वठाल 
देते ये जिस बह पहल से जमुना क तट पर नमार रखत थ जार वह उसे लेकर 
आगरा भाग आता | * 


औरगणजेब ने अदुल नवी नामव एवं धा्मिर व्य्वित वो झुरा का गवनर 
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नियुक्त विया। नबी भी उसी अर्थ म धामिव था जिस अर्थ मं उगवा स्वामी 
धाधिद था। पदासीन होने 4 उपरान्त उसने पूरी निष्ठा के साथ सम्राट वी 'मूति 
पूजा के उमूलन वी सीति को वार्यान्वित बरना आरम्म कर दिया और इस 
प्रक्रिया म उसती लगभग १० मई १६६६ गो जाटों सा सडाई हो गई । दिलपत गे 
जमीदार गोदुल बे मेतुत्व म विजयी विडोहियो ने साहाबाद के परगना मे लूटमार 
की । यह खतरा इतना गम्भीर था कि मुगल शासन न उसे इस शर्त पर छ्मा बरने 
की पेशकश की कि यह लूट गा मास वापस बर दे । विद्वोहियो मे समझोता गरने 
से इबार वर दिया । औरगजब ने रदनदाज था, हसन अली थां तथा अन्य उच्च 
अधिकारियों बे मतृत्य म एक बटुत शक्तिशाली सना विडोहिंयों को कुचलते गे लिए 
भेजी तथा वह स्वय दिल्‍ली स प्रभावित क्षत्र मं इस अभियान का मार्ग-दर्शन गरने 
व लिए गया । हृसनअली न जाटों * तीत विलेब द गांवों पर हमसा किया तथा 
उसने एक बडी वीमत चुवाकर इस सडाई म मामयादी हासिल की। विसानों ने 
एवं लम्बी और अनवरत लडाई सडी जिसम उन्हाने बदी भारी दीरता का परिचय 
दिया जो उनकी हमशा सम चारित्रिक विशपता रही है। जवकि प्रतिरोध असम्मव हो 
गया तो उनवी स्त्रियां न जुओ तया तालाबों मे शूदकर अपनी इज्जत बचाई और 
जाट विभान सुगला पर टूट पड और उन्हेने बड़ा मूल्य हासिल करके अपना जीवन 
उह्े सौंप दिया । गोषुल न २० ००० आदमी इकटूठे किये तथा तिलपत से बीस 
मील दूर उसने शाही थनां का मुकाबला किया जिसम॑ उसके स्तिको मे अत्यन्त 
बहादुरी के साथ युद्ध क्या । परन्तु साहस रु द्वारा अनुशासन ओर गुद्धन्यामरी 
की कमी को पूरा नही किया जा सकता। एक लम्बे एवं रक्‍्तपूण सपप बे! उपरान्त 
उहेँ मुगलो के श्रेष्ठ अनुशासन ओर तोपखान क सन्मुख झुक्ना पडा । ये तिलपत 
की ओर यापस चते गये ओर तीन दिन तर उन्होंने उसकी रक्षा की | इस युद्ध म 
तीन हजार विद्रोहिया को मारने क लिए मुमलों को अपने चार हजार स्निकों के 
प्राणां स हाथ धोना पडा । गोजुल का बन्दी बना लिया गया, उसके अग आगरा के 
पुलिस वार्यालय के एक प्लेटफाम पर एक-एक करके काट दिय गये। (सरकार 
द्वारा रचित हिस्ट्री आफ ओरगजेब ]|[ ३३० ३३६) । गोकुल का खून व्यर्थ नही 
गया उसन जाटा क॑ हृदय मे स्वतत्रता क॑ नव-अवुरित पौध को पानी दिया । 


राजाराम जाट (१६८६ १६८८) 


जाटवीर गोडुल की मृत्यु क १५ वय बाद सिनसिती' क॑ जमीदार भज्जासिह क पुत्र 
राजारम के रूप मे जाटा भ स्‌ एवं अधिक योग्यता-सम्पत मेल कए उदय हुआए $ 
उसने अपन गोव सिनसिनआ २ जाटा तथा सागरियाजा बे बीच एकता स्थापित की । 
सोगरियाओ वे इस समय के चौधरी का नाम रामचेहरा था तथा वह सोगर के 
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निधन वे उपरान्य जाटों के नेतल्‍्व वा दायित्व अपन पर लिया।  उसम संगठन 
करन तथा विशेष अयसरा वा चतुराई व साथ प्रयोग वरन वी क्षणता थी। * वह 
जाट नी दृढ़ता तथा मराठा वी चलाती ओर राजनीतित बुद्धिमत्ता वे सम|वय 
का प्रतितिधित्य करता था। उसका सतित नीति वचन सोलहयी शताब्ली क' सयट 
रफीउटदीए सफ्वी जैसे मुन्लिम धमशास्विया से लिया गया था जिहोने 
मुसलमानों को यह सिखाया भा कि बाफिर के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया 
जाता चाहिए ।' चूरामत न अनेक मुसलमाना क साथ मास विया था उनके साथ 
सडास्या लड़ी थी परतु बह ब्रिंसी + भी प्रति विष्ठावात नहीं रहा । यह कठोर 
व्यावहारिक राजनीतित था जिसने व्वामिभकित सम्मात श्रम जगी उत्तम भायता 
ब॑ बशाभूत होकर अपना विवद नहीं खाया। वस्तुएं <सब दृदय में इन विचारा व 
लिए न्‍यान भी नहीं था । तथापि व एसा व्यक्ति था जिसन जाटों की किस्मत 
का निर्माण किया उसने जाट शत को १८वीं शताब्दी भी उत्तर भारत कौ 
राजनीति मे महृत्त्वपूण स्थान दिलामा--एसा स्याव जिसकी उपशा नहीं की जा 
सकती थी। 
इमादू-उद-साटात के लक न चूरामन वे आरम्मिव' जीवन के सम्बंध मं 
निम्न विसित विवरण 7िया है. उसने अपने जीवन का आरम्भ डाकुआ के 
एक राह के नंता के हूप मक्िया था वह काफिला और राहगीरो को बूदा करता 
था । थोड़े ही समय मे उसने अपनी क्मार में ५०० घोड़ आर १००० पदत इक्टठे 
बर लिए | हाथरस ओर मुडसात क दुसयात व्वेदार दयाराम और भूपमिह वे 
पिनामह तथा भूरे सिह क॒ पिता नादा जाद भी १०० घुडमवारा ब' साथ उसकी 
सना मे शामिल है। गये। जब चूवि उसरा संगठन इतना बडा हो चुका था वि 
आवश्यर ताएं क्वल व्यापारिक वाफ्तों की शूट सपूरी तही हा सकती थी अत 
उसने परगनो को लूटना आरम्भ कर दिया । इस समय उसने आगरा स ४८ कोस 
दुर घन जगल के दलदली रास्त म अपनी शरण क लिए एक स्थाय बनाया जिसके 
चारो भार उसने गहरी घाइ खुदवाई । वहा वह अपनी पू” का माल जमा करता 
था, धीरे धीरे कहां बहुत-सी कच्ची इटें जमा हो गइ और यही कालान्तर भ जो 
स्थान विकसित हुआ वह भरतपुर कटलाया । उसने पडोस के गावा से शुछ हि 
चमार एकत्रित किए तथा उह इस स्थात की रक्षा वा विशेष उत्त रदायि व सौपा । 
जब उसकी सना में १४००० थादमी हा गय, तव उसते भरतपुर वो रखा का 
दामि वे अपत एक विश्वासपाप्त भाई को सौप दिया जिस उसने पर्याप्त सख्या से 
भनिक और युद्ध-सामप्री दी और वह स्वय लूट क अभियान पर कोटा और बूदी 
वी और चल गया । जहा उस्तते अनेक काफ़्लि। का लूटा और बहुत माल्त प्राप्त 
जिया ' वहें अपन पूवजी की अपेसा अधिक साहसी था उसने मं बंवल अपन 
साय यत भ॑ वृद्धि वी अपितु उसमे वद्धक्धारियो की वृद्धि के द्वारा उस शनितशालां 
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तूरारी गुट था जो निजाम उल मुत्क क नेतत्व भ वाम कर रहा था। इम दोनो 
गुटो वी पारस्परिव प्ररि रपर्धा चरामन के लिए सहायक एिद्ध हुई। वजीर सयद 
अब्दुल्ला जयपुर क राजा के विस्द्ध था और वह उसकी सफलता नही चाहता था। 
बजीर के एक सम्ब थी और एजेट क माध्यम स चूरामन ने अधीनता-स्वीकतति 
का प्रस्ताव भेजा उसने ३० लाख रुपये का खिराज शाही खजाने में भेजने की 
प्रशक्श की साथ ही म एसने वजीर को भी २० लाख रुपया देन का वायदा क्या । 
फरुखसियर लाचार था उसी प्रकार जिस प्रकार मिदवाद को लाचारी वा 
एहसास हुआ था। दो मयद-ब-छु उसके कघो पर सवार थे, अत उसने अनिच्ठा से 
और अभद «८ रीबे स वि.ही वो क्ष मा कर दिया जिस वजीर के सुरक्षा-आश्वासन 
के साथ वाटशाह की उपस्थिति म लाया गया था। इसेके बाद चूरामन सयद 
बाघुओं का सत्रिय एवं विश्वस्त पशध्रर वन गया। 


चूरामन और सयद-ब घु 


फरवरी १७१६ म॑ फ्रखसियर को सयद बधुओ ने अपदस्ध कर दिया उसे आधा 
बर दिया ८ था उस मार डाला और उसक॑ स्थान पर उहोने एक क्षयप्रस्त युवक 
रफीउद दरजात को गंददी पर बठाया ) तीन महीन वे बाद नये बादशाह को भी 
गंददी से उतार दिया गया और उपके उपराप उसका ज्येष्ठ भ्राता रफी उत्ददोषा 
पिहासनारूट हुआ। यह आदमी इतना भाग्यशाली या कि चार महीने बाद उसकी 
स्वाभाविक मृत्यु हों गई। इसके पश्चात सयद बाघुओ न सितम्बर १७१६ 
मे गददी मोहम्मद शाह वो सौप दौ। परतु बादशाह बताने बालां का अन्त 
सानिवट था। एक स्त्री का अभिशाप एक के ऊपर गिरा और दूसरा अत्यधिक 
घमड क कारण भगवान्‌ के क्रोध का भाजन बन गया। सयद अदुल्ला की कामुक 
दप्टि बाटशाह रफी उद दरजात की पत्नी इनायत बानू बेगम क॑ ऊपर थी | जब 
दुखी बेगम न यह देखा कि उसका पति उसको रा करने में असमथ है तो उसने 
अपने सुन्दर बात काट, डाले और उहे अपने को भ्रष्ट करने क॑ इच्छुक के पास 
भेज दिया ८ाकिं बह पपमान से वच सवे सयद हुसत अती मे भी धमड एवं 
प्रमोमाद सीमाओ का अतिक्रमण कर चुका था। एक वार उसने गव से यह कहां 
था कि जिस कसी क ऊपर वह अपने जूते की परछाई डाल देगा वह सम्राट 
आलमगीर के समकक्ष हो जाएगा। चूरामन परछाई की भाति सयद बचुओं के 
साथ रहा *रता था फ्डखसियर के अपदस्थ होते के समय वह हुसने अली की 
सना के साथ था। बा” म वह उसके साथ एक झूठे दावेदार नकूसियर के विरुद्ध 
अभियान में आगरा गया जिसे सयद-ब्ुओ के शत्रुओं ने बादशाह घोषित कर 
, दिया था। उसे उम क्लि क घेरे का महत्त्वूण काम सौंपा गया था, जोर 
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गरीजन के साथ यह उसके प्रभाव को परिणाम वा कि बिल का सम्रपण कर टिया 
गया। इसके बाद वह हुसन अली व साथ निजाम उस मुल्व व विरुद्ध चढ़ाई मे 
दक्षिण गया (मई १७२०) | उसकी इस पिप्ठावान सवाओ ने लिए सयद न उसे 
राजा की पदवी से अलद्ृत व रने का ठायटा किया, पर तु यह वायदा इसनिए पूरा 
नहीं हो सद 7 क्‍्यांति *स बीच मोहम्मद शाह का शह पर मुगला ने हमने अली वी 
हत्या क्र दो थी। सैयद वधुआ का साथ छोटत के लिए उसे बादशाह वी ओर से 
प्रचुर पुरस्व एस बा प्रलोभर दिया पया। यह सोचब र वि ध्यथ में सम्राट रे शत्रुता 
मोल लगा मूखतापूण काय होगा “सन उन प्रलोभनों को स्वीकार कर लिया तथा 
मोहम्मद शाह की सदा मे शामिल हो गया। चतुर जाट न सम्राट वी अपना रास्ता 
बदनने क लिए 'राजी कर लिया जा अयथा उसके गावा मे होव र गुजरत। अपन 
भाव को कुछ दूरी पर छोडक र उसपर बादशाह की सना रे साथ अपन शत्रु राजा 
जयरतसिह वी भीमाआ म प्रवेश क्या आर उसने ऊची पहाडियां बाटेदार जगलो 
तथा निजत रेगि ताना पर कब्बा कर लिया। (इरविन लहर भृगस्सवा 
£८ ६६) 
जब सयट अलल्ला ने एक वडी सता मे साथ स्ोहम्मद शाह पर अत्मण 
किया तो चूरामन अपनी जाट सता क साथ सत्रा स मिल गया। एसा करत 
समय वह अपन पुरान स्वामी क प्रति कमी भवित्र अथ" इृतज्ञता से अनु 
प्राणित नही था। एूसरो क॑ दापा पर नजर रखन दात जाट वीर ए तक था 
कि सयद की पराजय होने पर माहम्मट शाह स क्षमा प्राप्त करना जाध्षान 
होगा परन्तु यदि इमके विपयत हा गया ता सयद के बदल सर वचना बहुत 
क्ठित हांगा । (लेटर मुगलसवा 5३) 
युद्ध के दिन (प्वम्बर १७२०) जो होडल के पडोस से हुआ था चूरामन ओर 
उसक॑ जाट सनिकी को मोहम्मद शाह क॑ खेमे और असवाद पर आज्रमण करन वा 
दायित्व सौंपा गया था ताकि प्रतिपक्ष वी सना का विषयन फराया जा सके। उसने 
मने लगाव २ पूरी लगन के साथ इस अनुकूत वाय को पूछ किया जिसका अथ था 
अधिकतम लाभ और 'यूनत्म हानि। भेडियो क झुण्ड को तरह जाट समिक 
असवाव छ्लेम पर पश्चिम दलिण आर एवं स य्ारी-य्वारी सटूट पड। यद्यपि 
व ठिनाई से उनके आत्रमण को विफ्ल कर दिया गया त्थापिव अनक बल ओर 
थोड़े ले जाने मे सफ्ल हुए ओर उहें बैम्प मे बहुत अधिव' घवडाहूट पदा परन 
मे कामयाबी मिल गई! परतु झो असलों लडाई ह३॥ उसम अब्दुल्ला की 
सना लगभग वष्ल हो गइ ! जता दूसर दिन चूरामन न उभयपक्ष में से 
विस वी प्रस्तारत्त अथवा अनप्रसानतां दी चित्त क्यि बिना दोनापक्षोंकों 


बिल्कुल निष्यक्ष हो र लटा व्था लूट व॑ मात्र को तकर वह अपने इलाक मे चला 
गया। 
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अब चूरामन एक स्वतत्र राजा की भाति आचरण बरने लगा था, हालाकि 
उसने अभी तक राजा की उपाधि धारणा नही की थी क्योकि उसे आशका थी नि 
ऐसा करने से उसवे' इलाके के लोगो मे कही ईर्ष्या की भावना जागृत न हो जाय। 
उसने मारवाड के राजा अजीत सिह से मत्री करके कछवाहो के विरुद्ध अपनी शक्ति 
में बुद्धि की तथा उसे बुन्देलो को इसलिए सहायता भेजी ताकि वे धूव मे मुगलों 
को फसाये रखें । परन्तु उसने अपने भतीजे बदनिह को कारागार मे डालकर एवं 

अविवेकी एवं अयायपूण काय क्या । 

बदनसिंह को अय जाटो के हस्तक्षेप के बाद जेल से रिहा क्या यया। यथाथ 
में इस समय तक जाटा को चूरामत के मसूबा के सम्दध मे॑ सदेह होने लगा था । 
पारिवारिक मन मुठावो ने उसके शत्रुओं को उसके विरुद्ध कायवाही करने के नये 
अवसर प्रदान किए ! बदनसिह सुरक्षा और सहायता के लिए आगरा के मूवेदार 
सादात खा के पास भागकर चला गया जिसने जाटो के विरुद्ध अभियान पहले से 
ही छेड रखा था। चूरामन के पुत्र भोहदमसह ने सादात खा के प्रतिनिधि नीलकढठ 
नागौर को जबरदस्त शिवस्त दी। खा ने भी इस युद्ध मे कोई विशेष पराक्रम का 
परिचय नहीं दिया था। अत उसे उसके पद से हटा दिया गया। इसके बाद राजा 
जर्यात्तिह ने जाटों के विरुद्ध फिर से कमान सम्भावी ताकि वह अपने पुराने अपमान 
को मिटा सके | परतु इस समय तक चूरामन जहर खाकर आत्महत्या कर चुका था 
(सितम्ब र-अक्टूबर १७२१) 

उसकी मृत्यु की कहानी इस प्रकार है-- 

“उसका एक सम्पन सम्बधी बिना कसी औलाद के मर गया था। भाहयों 
में चूरामन के ज्येप्ठ पुत्र मोहकम सिंह को बुलाया और उसे मतक की जमीदारी का 
दायित्व सौंप दिया तथा उसकी समूची सम्पत्ति भी उसी को दे दी। चूरामन के 
दूसरे पुत्र जुलक रत ने अपने भाई से कहा ' मुझे भी उस माल में एक भाग देकर 
अपना हिस्सेदार बना लो। दोनों भाइयों के बीच मं इस मामले को लेकर बडी 
जबदस्त कहा सुनी हो गई। मोहक्म सिंह ने अपने भाई का प्रतिरोध करने के लिए 
शक्ति के प्रयोग वी भी तयारी कर ली। बुजुर्गों ने चूरामत के पास यह संदेश 
भेजा कि उसके पुत्र आपस में लड रहे है जो ठीक नहीं है। चूरामन ने 
मोहकम सिंह से वहा | पुत्र ने पिता को गाली गलोज की भाषा मे उत्तर दिया और 
इस बात का सकेत दिया कि वह अपने पिता और भाई दोनो से लडने को तयार है। 
चूरामन को त्रोध आ गया और सतान से दु खी होकर उसने एक खुराक घातक 
विष वी निगल ली जिसे वह सदव अपने पास रखता था और गाव से एक बगीचे 

मे जावर अपने प्राण त्याय दिये। बहुत समय बीत जाने फे वाद आदमी उसको 
खोज करने के लिए भेजे गये ओर उहोने उसके मत शरीर को पाया। 
(लेटर मुगल्स, ] प० १२२) 


३४ जाटो का इतिहांस 


सर्दर्भ 


१ सरकार हिस्द्री आफ ओऔरगजेब ।[[ पृ० २६० 

२ यह कहा जाता है कि एक बार एक जाट एवं चारण से ताड पन्र पर लिखी 
विजय से सम्बद्ध कविता को निम्न आशु कविता सुनाता हुआ लेकर चला 
गया-- 

* दमकनदमक ढोन बाजे देनदे ठोर नागरा की) 
आसो घर दुग्गा नही हो तो सुनयत हो जाती साराकी ॥ 
मारवाड सेन्सस रिपोट (वर्नाक्यूलर) १८६२ हा प० ५६ 

३ सरकार हिस्ट्री आफ औरगजेब ॥[[ १० ३३२ 

४ सिनसिती भरतपुर स १६ मोल दूर उत्त र-पश्चिम म है। 

५ (कितु सच यह है कि सिक्दरा की लडाई मे मुगल शासका को राजाराम और 
जाट क्सिानो की ताकत का पता लग गया | सिकन्‍्दरा के महल को कुचल 
दिया गया !--सम्पादक ) 

६ ईश्वरदास १३२ ७ मनूची (780०८) ने लिखा है. उन्हाने अपनी लूट 
का कायक्रम कौसे कं बट दरवाजा को तोडकर आरम्भ क्या उहहोंने 
मूल्यवान नगों और सोने चादी के बरतना को जूटा तथा जिस समान को वे नहीं 
ले जा सकते थ उस उहाने नष्ट कर दिया। फिर अकबर की हडित्यो को 
कब्र से निकालकर उहोने क्रोध स उहे अग्नि के सामने फेंक्कर जला दिया। 

७ यह अनुभाग आशिक रूप स॑ साराश है उसके अधिकाश उद्धरण प्राफ्सर 
जदुनाथ सरकार द्वारा लिखित लेख दि ब्रक्गि अप आफ दि मुगल एम्पायर 
जाटस एण्ड गूजल म से लिए गए है जो अक्टूबर १६२३ क भाडत रिव्यू म 
प्रकाशित हुआ था । 

४ प्रो० जे० एन० सरकार का वेख जाटस एण्ड गूजस भाडन रिव्यू अक्टूबर 
१६२३ 

६ मखजानत ए-अफ्गान डान का अनुवाद प० १३७ (य वाफिति शाही 
मनसबदारो के होते ये जनता के नही--सपादक) 

१० इमाद उद-सादात फारसो पाठ प० ५५ 
+ (इतिहासकार यहा जूट शाट का प्रयोग करता है। यह लूट अवश्य थी पर 
जनता को नहीं न शहर क कसी धनवान की। वह जूट थी शाही काफिलो 
खजाना तथा हाक्मो की जिसको क्नान्ति या विदोह कहा जाता चाहिए 
-सपाट्क) 
११ चूरामन की हृदयहीत गददारी का एक डूसरा उदाहरण फादर वण्डत ने 
दिया है--- नेकू सियर हे साथ एक समझौता क्या गया था कि उसके भाई 


जीरमगजेव के शासन-काल मं जाट इतिहास ३४ 


अलीजफर को राजा जयसिह के प्रदेश तक एवं बडी रक्ष्म तेवर चला जाने 
लिया जाएगा ताकि वहां संता खड़ो की जा सक्ते और वह उसे लेकर 
आवश्यकता के समय अपने भाई की सहायता के लिए वापस चला आने दिया 
जाएगा। चूरामन ते जमाग शाहजाद के साथ गरटदादी वी उत्तके स्पया का 
छीद लिया (५० लाख सोन के सिरर) तथा एक विश्वाम यतो के साथ उसे 
हुसन अली के पास भज टिया । 


तीसरा अध्याय 


जाट-शवित का विस्तार 


भरतपुर के राज परिवार का सस्थापक ठाकुर बदन रिंह 


सूरजमल के पिता ठाकुर बदन सिंह ने अपने जीवन का आरम्भ जयपुर के महा 
राजा सवाई जय सिंह के सामन्त के रुप म किया था। जयतिह ने उसे वह सब भूमि 
और उपाधिया दी थी जो चूरामन को मुहम्मद शाह के शासन काल म प्राप्त हुई 
थी। अपने क्स्यात चाचा स सवथा भिने वह चुप रहने वाला तथा विनम्र 
स्वभाव का व्यक्ति था तथा लुटेरे के जीवन म उसकी कोई रुचि नही थी। उसने 
एक वध शासक के रूप में अपने शासन का श्रीयणश क्या वह ईमानदारी स 
शान्तिवालीन क्लाओ को प्रोत्साहन देना चाहता था। उसबी आस्था अपने राज्य 
को सन्तुलित विस्तार दन एवं मजबूत बनाने मं थी ने कि अनियमित एवं 
अविश्वसनीय विजयो मे । उसने अपने ऊपर जा दायित्व लिया था बह काई सुगम 
काम नही था उसका अथ था एवं लडाकू सरदार के प्रभाव क्षेत्र का एक ऐस 
सुब्यवस्थित राय मे परिवतन जिंसम एक नियमित शासन हो । (जिस व्यक्ति को 
मुगलवजीर सयद भाई तथा सम्राट फरुखसियार राजकीय आटर प्रदान करता हैं 
उसको इतिहास डाकू कहत नही चूकता । चूरामन के साथ यह अयाय हू वह डाक 
नहीं विदोही था। लोकप्रिय क्रान्ति का सूत्रधार था---सम्पादक) तथापि इस काम 
मे उस वर्षों क॑ धयपूण परिश्रम और कुशल प्रशामन के उपरातत उल्लेखनीय 
सफ्लता प्राप्त हुई। हमन उसके कूटनीतिक कायकलापा अथवा शानदार शस्तास्त्र 
के प्रयोग क बारे मे कुछ भी नही सुना परातु यह स्पष्ट ह्‌ कि सिहासनारुढ हांने व 
बुछ ही वर्षों म वह व्तना शक्तिशाली हा गया था वि. आमर (जयपुर) के ऊपर 
उसबी निभरता समाप्त हो गई थी। इसके पश्चात उमन भेवात व विदाहिया ने 
साथ मत्री स्थापित की जयपुर क राजा कं प्रदेशों पर चढाइया वी जिसके 
कारण जयपुर नरेश को उससे समझोता करने क लिए उस इतनी भूमि देनी परी 


जाट शवित वा विस्तार ३७ 


जिसस उसे १८ लाख रपये की आय होती थी। उसने उस समय व्याप्त गडबढी 
का लाभ उठावर बयाना जिले वे वुछ स्थाना वो अपने अधिवार में ले लिया 
तथा वर म॑ उसने एक विला बनवाया जिस उसने अपने छोटे पुश्र प्रताप 
हि को दे दिया । उसकी सवस बडी उपलब्धि यह थी वि उसने समूचे आगरा 
और मथुरा जिला म अपन परिवार की मत्ता को स्थापित किया । इस लक्ष्य थी 
प्राप्ति म वह आशिक रूप स इसलिए सफ्ल हुआ बयांकि उसने मुस्लिम बुशासन वे 
विर्द्ध हिंदुओ के रक्षक होने का दावा किया इस लद्ष्य वी प्राप्ति के लिए उसने 
मुख्यत' उन स्थानों वे शवितशाली याट परिवास वे साथ ववाहिक सम्बंध स्थापित 
विए। उसने कामर' वे एक सम्पन एवं प्रभावशाली जाट चौधरी महाराम मोहन 
राम की पुत्री बे साथ विवाह वर लिया ओर उसने अपनी दूसरी पत्नी सोहोर 
के जमीदार व यहा से ग्रहण वी । इन विवाहां के फलस्वरूप वह एक प्रकार से 
समूचे मथुरा जिले वा स्वामी वते गया। 
मुगल शासन वी दृष्टि स घदन मिह अभी सतत एवं अदुलीन विदोही था, 
जिस क्ठोरतम दड़ मिलना चाहिए था और मिलता भी यदि दिल्ली के भ्रष्ट एव 
जीण दरवार मे ऐसा करन की क्षमता होती । यदि नादिरशाह ने हिन्दुस्तान मे कुछ 
ओर महीने रहने क्य निश्चय क्या हाता अथवा उसने अपनी अजमेर वी 
इच्छित तीथयात्रा को क्रियाववित क्या होता तो उस स्थिति में जादो का सरदार 
परसियन हथियारों के बोझ का अनुभव करन वालो स सवस पहला व्यक्ति रहा 
होता । उसके चले जाने वे बाद मुगल दरवार की क्मजार निगाह उत्तर-पश्चिम 
पर जमी रही । इस बीच ठाकुर बदन सिंह न चुपचाप बिना किसी कठिनाई के 
अपनी सत्ता को बहुत से बाहर के जिलो म दृढ़ कर लिया । लोगो ने उसका इसलिए 
स्वागत किया, क्यांकि वह शासन करना चाहता था अपने पूर्वाधिकारियों की भाति 
लूट-मार मही । उसका एक इच्छित लक्ष्य अपन लिए “राजा वी उपाधि प्राप्त 
करना था और इसके लिए वह शाही सिंहासन के समक्ष झुकने को भी तयार था 
जिसवी वह अयथा अवज्ञा भी कर सकता था परतु सम्भवत जयपुर के शासक 
की ईर्ष्या के कारण यह इसमे सफ्ल नही हो सका । 
बयोकि वह जाटो को अभी तक अपनी रिआया मानता था। शायद इसी समय 
स भरतपुर के राज परिवार ने यादव कुल के साथ अपना वश-परम्परा का दावा 
प्रस्तुत करना आरम्भ कर दिया लोगो ने उसे 'वजराज की उपाधि से विभूषित 
क्या जिस यद्यपि भूतकालीन परम्पराओं के आधार पर उचित नही ठहराया 
जा सकता था तथापि बजमडल अथवा मथुरा क्षेत्र पर उसके प्रभुव के आधार 
पर उसका औचित्य सुस्पष्ट था यह कहा जाता हे कि मारवाड के अजीत मिह तथा 
अभय सिह पटन सिंह का राजा वहवर सम्बोधित करते थ। जब महाराजा सवाई 
जयक्विह ने उसे अश्वमेध यज्ञ म भाग लेन के लिए आमद्षित फिय! तथा उसके चुत 
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सूरजमल को राजकुमारोंचित सम्माद दिया तो उसदी महत्वावाक्षा निश्चय ही 
स्तुष्ट हुई होगी। निस्स देह बदत घ्िह का कायवलाप और जीवन-पद्धति ऐसी 
थी जो किसी राजा के ही अनुरूप थी, उसने अपने दरबार मे शान शोवत वो 
बनाये रघने मे फोई कमी नहीं रखी । उसने अनेक मुसलमान अफ्सय को अपनी 
सेवा मे लिया उन्होने दरबार मे वाछित परिष्वार एवं गरिमा को लाने में 
महृत्त्वपूण यागदान दिया तथा उहोंने उसके अशिष्ट ग्रामीण लोगो के समल 
दरवारी जीवन का मॉडल अस्तुत किया तथा उहें शिप्टाचार का प्रशिक्षण दिया । 
इस्लामिक संस्कृति एवं बुलीनतात्रिक' श्रशिक्षण मे उसवी बढ़ती हुई रुचि का 
प्रमाण हमे उसके सबसे छोट और सवस अधिक प्यारे पुत्र प्रताप सिह की शिक्षा के 
द्वारा मित्र जाता है।' 

बदन सिंह में कुछ कलात्मक अभिरुचि भो थी उसका स्थापत्य से भी कुछ 
लगाव था. जिसका प्रमाण हमे उसके द्वारा बनवाई गई इमारता तथा उद्यान 
महतो पे अवशेषो से आ्राप्त हो जाता है। उसने डीग के दुग का सुदर महलो के 
निर्माता बे दशा सौददर्यीक्रण कराया ये महत पुराने भहल के नाम से जान जाते 
हैं। बयाना जिल में बर मे उसने कितर व भीतर एक बड़ा बाय लगधाया जिसके 
बच मे उसने एक सक्ञान और जलाशय बनवाये ये अब फूल-बाडी के ताम स 
प्रख्यात हैं। उसन कामर और साहर मे भी महलो का निर्माण कराया जो अब 
भग्तावस्था मे हैं । उसने बृदावन से एक मदर का निर्माण कराया जिस उसने 
“घीर समीर का काव्यात्मक नाम दिया। 

बदन मिह ने लम्बी आयु पाई उसते अपने राज्य वा प्रव ध अपने सबसे सोग्य 
पुत्र सूरजमल हे हाथों सोंप अपना बुढगपा साहर मे सुखपुवक बटर । उसकी मृत्यु 
११६६ हिजरी मे रमजान वी नो तारीख (७ जून १७५६) को हुई। यह शक 
किया गया कि उस जहर देकर सारा गया था परल्तु इसका कोई ऐसा आधार नहीं 
है जिसकी कल्पना भी की जा सक । 


राजा सूरजमल उसका चरित्र एव प्रारम्भिक जीवन 


ठाकुर बदन मिह का उत्तराधिकारी राजा मूरजमल ओऔमत लम्बाई से कुछ अधिक 
था उसका शरोर सुपठित था जिस्म बुटापे मे मोराप वी प्रवत्ति पाई जाती थी 
और उसवा रंग बहुत अधिक काला था । उसवी आखें असामाय रूप स चमकीली 
थी और उमको देक्षन स यह लगता था कि वह अत्यधिक कोधी मनुष्य है परन्तु 
उसके आचरण स॑ उसके मूदु एवं सौम्य होने का संकेत पिलता था।' उसने 
किताबें कम घटी थी तथा उसमे अपने छांट भाई शी टरबारी शालीनता भी नही 
थी । वह पाशात आर तीर-तरीको मे सीधा-साद। या उम्तम राजनांतिक दुद्धिमता 
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सना के साथ जिसम बाद म॑ जोधपुर ओर कोटा की 'राठोर ओर हाडा टुकडिया 
भी शामिल हो गई, जयपुर वी ओर कूच किया। राजा ईश्वरी मिह सूरजमत के 
साथ आमेर वी अनिवाय सय भरती और जाट सहायको के साथ अपनी राजधानी 
से रवाना हुआ । 
रविवार २० अगस्त १७४६ को वागरू से दोता सनाओं की टववर हुई, 
सघप असमाना के वीच था और वह “यायपूण भी नहीं था सात शासकों वी 
सम्मिलित शक्ति एक राजा के विरुद्ध युद्ध बर रही थी सेना के हरावल 
दस्त की कमान सीकर क सामनन्‍्त शिव सिह को सौंपी गई थी, सूरजमल वो मध्य 
की सेनापवति का नतत्व करने का भार सौंपा गया था और राजा ईश्वरी सिंह 
पष्ठ के नेतत्व को सचालित कर रहा था। पहले दिए तोपखाने के द्वद्व युद्ध मं कोई 
भी निणय नही हो सका । दूसरे दिन वे युद्ध वी समाप्ति आमेर के लिए दुखद 
रही क्योवि इस दिन हरावल सना का क्माण्डर सीव २ का सामनन्‍्त एक दढ सघथ 
क उपरान्त मदान म खेत रहा । तोसरे दिन आतुर शत्रु जिसे अब विजय वी ([ण 
आशा थी युद्ध की ब्यूह रचना में उपस्थित हुआ। आमेर वी सना उसका मुकावला 
करन के लिए आई वम निर्णायक दिन हरावल वा नेतृत्व सूरजमल व॑ हाथ मे 
था । थोडी-सी बरसात के बावजूद सघपरन लोगो का जोश ठण्डा न हो सका और 
समूची युद्ध पक्ति म घमासान लडाई चलो । चालाक मराठा सरदार मल्हाराव ने 
एक बड़ी सभा की टुक्डी के साथ पप्ठभाग पर राजा ईश्वरी सिह पर लाजमण करने 
क॑ लिए गगाधर तातिया को भजा । तातिया ने चुपक॑ से चलकर उनियारा के 
सामन्त राव सरदार सिंह नरूका पर हमला क्या जो इस समय आमेर के पष्ठभाग 
का नेतृत्व कर रहा था । उसन पष्ठभाग की सता का भ्रमित कर दिया तथा के द्र 
में स्थित तोपखाने पर जोर का दबाव डाला। वयूकची काट दिये गये था सोपें 
व्यथ कर दी गई पराजय राजा ईश्वरी स्रिह के चेहर॑ मं झाक़ रही थी। यह दंप 
कर कि सव कुछ पोया जा चुका है राजा ईश्वरी सिंह न अपनी अन्तिम आशा 
सूरजमत को गगाधर का भुकावला करन का आदश दिया। जाट सरदार ने प्लिर 
झुकाया और एद क्षण भी सांचे बिना अपन स अधिक शब्तिशाला शत्रु व ऊपर 
बगल स हमता दिया । अध विजयी मराठा और दल जाट के वीच दा घट तक युद्ध 
चला आखिर म गगाघर का पाठ दिखानी पी जौर सूरजमल न टूटे हुए 
पष्ठभाग को पुनगठित करक और उस सरदार सि, नरूका का कमान से छोड़कर 
स्वयं हरावल दस्त से पहुच गया ताकि शत्रु सना ही बटत को रोका जा 
सके सर्केट की इस महान घड़ी म जाट सरदार न जतिमानवीय शाय प्रदर्शित 
जिया एक स्थानीय हतिहासबार व लिखा है कि उसने जपन हाथ से ५० 
जाग मार और १०८ को घायत जिया। लत स रात्रि 4 जवय्रार न योद्धाओं वो 
एक्लदुूसर से अलग किया। सूरजमल न आमर की सना को पराजय के जबड़ों स 
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था। ११६२ हिंजरी' को वह १५००० घुड़सवारा की सुमझिजित सना के साथ 
सूरजमल के राज्य वी उत्तरी सीमा पर स्थित तिमरानी नामक स्थान पर पहुचा। 
जाट राजा बिना अपने हाथ को पहले दिखाये मृगल-सेना की गतिविधियों को देख 
रहा था। परतु सादातया के कुछ सनिको न एक छोट दुग म॑ं तनात जाट गरीजन 
से झगड़ा मोल लेकर उस क्लि स बाहर कर दिया । खान ने सोचा कि यह उसकी 
एक महान विजय थी और उसने इस विजय पर हर्पोल्लास “यकत करने के लिए 
नगाड़ा का बजदाने का आदेश दिया। वह अपनी शक्तित क सम्द ध मे अतिविश्वस्त 
हा गया धा तथा एक तुच्छ विजय स प्रसत होकर उसन अपन अभियान की समूची 
योजना वदल दा थी। वह वहा रुका और नारनौल वी दिशा से उसने अपने 
हरावला को बापस बुला लिया। अपनी सेना के कुछ अधिकारियों की गम्भीर 
आपत्ति के वायजूद उसन जाट देश को पहले विजित करने त्या बाट मे अजमेर 
जाने का तिश्चय क्रिया | सादातखा न फ्तह जलीथा को आरेश दिया कि वह सेना 
लेकर लूटने और उजाडने व॑ लिए जाय उसका दिल साभाच'द की सराय से जहा 
उसका कम्प लगा हुआ था प्रात अपने अभियान पर निकला । जब दोपहर मे 
लुटरे अपने काफ्लि के साथ लौटने को थे रवय राजा भूरजमल बे नतल्‍्व मं जाट 
सेना वहा उपस्थित हो गई। फ्तह अलीखा ने जो इस समय वहा से दो या तीन 
कोस' बे फासल पर धा कुमुक के लिए जयावश्यव अनुरोध भजा परन्तु वहू 
मद गति स्‌ सूर्यास्त के वरीब वहा पहुची । अपने से अधिक शक्तिशाली सना के 
सम्मुख रात्रि म पाछे हटन वो खतरनाव समझकर उहाने सादातखा के पास यह 
प्रस्ताव भेजा कि वह रात्रि उसी स्थान पर व्यतीत करे उठ आशा थी कि वह 
प्रात अपनी समूची सेना के साथ आक्रमण करेगा। खाए ने इस प्रस्ताव को 
स्वीकार नही क्या और उसने उनके तत्वाल पीछे हटने का आग्रह क्या । जाटों 
न पीछे की ओर जाने वाले सायदल को घर लिया उनके धुडसवार तोडेदार 
बन्दूकचिया न छोद छोटे समूह बनाउर घोडो से उतरे बिना भ्रमित मुस्लिम सना 
पर गोलिया की बौछार वी । सूरजमल के घुडसवार ताडदार बदूक चिया की रात्रि 
के अधकार म गिरफ्त म लाना असाध्य काम था। अनक मुगल असहाय मत्यु वी 
प्राप्त हुए और शेप का उस समय मनोबल जवाए दे गया जब हाक्मि खा गोली 
का शिकार बन गया तथा अली रुस्तम खा धायत्र हो गया। इद्दी दोना बहादुर 
अफ्सरो ने बुमुक यहा तब पहुचाई थी। मुगल सना का पीछे हटना घवडाई हुई 
सना के भगदड़ मे परिवर्तित हो गया । भगोडो के आगमन से तथा शत्रु-पक्ष के 
हरावल दस्त के सापने आ जान से मुख्य वम्प मे भी घबराहट फ्ल गई। यदि 
सादातखा बे अधिक विवक्शील सेनापतियो न अपने स्वामा वे भागन को 
जगरदरती न रोका होता का उस र्पिति म मुगतन्सना वा और भी बडा अनप 
२ देंथना पडता। घबराहट ये समाप्त होने तक सनापतियों के संनापति दत से 


यु 
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उपाय-ुशलता ने भरतपुर की किस्मत को अनेक बार सगभग अवश्यम्भावी 
विनाश से बचाया था। 


सदभ 


ह वामर भपुरा जिल मं कोसी के नियट मथुरा स ३३ मील उत्तर-पश्चिम स 
है सोहोर १८ मोल उत्तर-पश्चिम म है। (प्राउज मथुरा पृ० २३) 
२ इरविन लेटर मुगल्स [[ प० ३७४ 
३ इमाद-उस-साटात वे लखक ने लिखा है कि इस नेवयुवक का विवास एवं ऐसे 
उच्च कुलीन मुस्लिम सप्नान्त व्यक्ति के रूप में हुआ या जिसमे शिष्ट तौर 
तरीके थ और जिसकी बात चाल परिष्कृत थी ॥ उसवा पगडी बाघन का 
तरीबा तथा उसकी पोशात्र ओर साथ ही उसे रचिबर ध्यजन सभी कुछ 
मे दिललो के तोरसरीको वो नकल थी॥ उसवा बेटा बहादुर मिह तो अपने 
पिता को अपक्षा इन मामलों मे एक कदम आगे थ। उसन तो कुरान वा भी 
अध्ययन क्या था और उसने उस सुरा जामी तक पढा था। इमाद प० ५५। 
४ पादर वेण्डत, ओम हस्तलिपि पृ० /१॥ 
४ इसाट प० ५५। 
६ बागरझू अजमेर आगरा ट्र क माग पर जयपुर से १८ मील दूर दक्षिण-पश्चिम 
मे एक कस्बा है। (राजपूताना गजट पृ० १५५)। 
७ महाराजा ईश्वरो मिह का जीवन चरित्र (हिंदो), लेखक ठाकुर नरेद्र सिह 
वर्मा बिक प्रेस अजमेर पु० ५६ 3३ 
८ सियार-उल मुत्तकरिया के भूल पाठ म सादात खा का नाम नहीं मित्रता 
(देथिए भूल पा5 ] पृ० ३८) जिसका उल्लेख अनुवाल मे है। अनुवाटव ने 
उसे उसक नामरासी के साथ जो नवाव सफ्दर जग का चाथा ओर समुर था 
जोडने की भूल वी है (खण्ड ४ अनुश्रमजिका पु० ६३)॥ बुरहान-उल 
मुल्क-सादात खा की मत्यु उस समय हुई जब नादिरशाह दिल्‍ली में ठहरा 
हुआ था (मियार | ३१६) उसकी मृत्यु की ठीक तारीख १० मा १७३६ 
थी। दूसरे सादात था (जुलफिकार जय) को अहमट शाह के समय में गवतर 
नियुक्त क्या गया था जो ११६० हिजरी क दूसरे जमाटा | १ मई १७४० 
को गददी पर बठा था। उस्ले सम्राट अहमद ले बहस्पतिवार ११ जुलाई 
१७४७ को मोर बरुशी बताया गया जौर उसी दिन राजा बख्तसिह को 
गुजरात वा सूवेदार बनाया गया 
६ तियार मयह तिपि ११६३ हिजरी जिखी हू जो गलत है। उस व अधिव 


चौथा अध्याय 
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सूरजमल द्वारा वल्‍लमगढ़ क जाटो की नवाव वजीर सफदरजग के 
विरुद्ध सहायता 


मथुर। जिले को आधिपत्य स लेने के पश्चात्‌ सूरणमल वी निगाह दिल्ली के पड़ोस 
पर पड़ी वह अब और दक्षिण म अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए अवसर 
की प्रतीक्षा म था। बल्‍लमंगढ क॑ जाट फरीदावाद के फौजदार से परेशान थ॑ 
उन्होंने सूरगमल स सहायता की याचना वी जिसके फ्लस्वरूप मुगल शासन से 
उसका झगडा और बट गया । यहा बल्‍लमगट के जाट सामनन्‍्ती परिवार की सक्षिप्त 
ऐतिहासिक विवचना अपेखित है। तेवतिया गोत्र का एक गोपाल सिंह जाट बल्‍लम 
गढ़ स तीन मील उत्तर म स्थित सीही नामक गाव मे १७०४ मे बस गया था भोर 
मथुरा दिली माग पर लूट मार करके वह शवितशाली ओर सम्पन बत गया। 
तियागाव (ब“लमगट स ८ मील पूव रेखाश ७७३० अक्षाश २८२५) के 
गुजरों के साथ भश्री करके तथा उनकी सहायता से उसने समीपस्थ गावों के 
राजपूत चौधरी को मार डाला । फरीदाबाद के स्थानीय मुगल अधिकारी मुतजा 
खा ने विद्रोही को दडित करने क॑ ब्रजाय उससे सीध करती उसको १७१० मे 
फ्रादाबाद परगना का चौधरी नियुक्त कर दिया गया तथा उस राजस्व मे से एक 
रुपये में एक आना अपन पास रखते का अधिकार दे दिया गया। गोपालसि|ह की 
मृत्यु के उपराल उसका पुत्र चरनदास उसके स्थान पर नियुक्त हुआ । उसमे जब 
यह देखा दि समांपस्थ जिता मं भी शिक्जा टीला हा जा रहा है तो राजस्व 
अपने पास रख लिया तथा मुतजा खा की सता वा उल्लघन करना आरम्भ कर 
दिया। परतु चरनदास का गिरफ्तार व रक फ्रीदाबाद के कारागार मे डाल दिया 
शगया। कुछ समय उपरान्त उसके पुत्र बलराम न फिरोती का एक झूठा भुगतात 
करने खान को धोखा देकर' उस रिहा करवा दिया। पिता और पुत्र भागकर 
भरतपुर चल आय तथा सूरजमल की सहायता प्राप्त करके मुतजा खां को मार 
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डाला (देहलो गजेटियर १० २१३) 

विद्रोही आत्रमण का यह काय १७४७ से सम्राट अहमद शाह के सिहासनारूद 
होने त्तक अदडित रहा $ वजीर ने वलराम और राजा सूरजमल वो उक्त परगनाओआ 
बो वापस करने के लिए अनंत बार लिखा, परउ्तु प्रत्येग बार इस बात को छूटे 
बहाने बताकर और टालू उत्तरों सर टाल दिया गया। जार वी ज्ीधास्ति वो 
भडकाने के लिए ठया उससे जाटो को नप्द करन वा सकल्प कराने के लिए यह 
पर्याप्त था । फलत' जनवरी १७४६ म (११६२ हिजरी) उसने उनके विष्द्ध 
अमोर-उल-्उमरा के साथ मोर्चा लिया और फरीदायाद को अपने अधिकार म ते 
लिया। सूरजमल इस समय मुगल-साम्राज्य के सेनापति के विरुद्ध हाल ही म एक 
लडाई जीत चुका था। जिसके उल्लास से वह उस समय वजीर वे प्रस्ताव को 
स्वीकार करके विवादास्पद स्थाना से हटने वी मनोदशा में नही थां। उसने अपने 
समस्त ससा घना के साथ सीही के जाटा की महायता क रत को तथारी वी तथा 
डीग और बुम्हेर के दुर्गों को रक्षा की व्यवस्था करके वजीर के विरद्ध चढाई 
कर दी (जून १७४६) | भाग्य सूरजमल का साथ दे रहा था वजोर को जब अपने 
सौनिक्ट अवध के सूबे म॑ युर्जेय रहेलाआ। के विद्रोह वी सूचना प्राप्त हुईं तो उस 
जाटों के साथ अपने झगड़े के निबटारे को स्थगित करना पड्य और वह दितली लोट 
आया | उसने इन अफ्गाना के विरुद्ध सघष क्या ठथा उनके उपद्र व को शात करवे 
उसने उनस छीने हुए इलाको के शासन का दायित्व नवत्राय को सन १७५० के 
आरभ म॑ सोंप दिया | इसके उपरान्त उसने जादो के विरुद्ध कायवाही आरम्भ की 
और उसने एक सना उनसे लड़ने के लिए भेज दी। जाट युद्ध के लिए तयार थे 
वजीर न १७५० की वर्षा ऋतु म (जुलाई १७५०) उनके विरुद्ध लडाई आरम्भ 
की और बिजिरावाद तक वह पहुच गया । इसी बीच उसे एक बडी विपत्ति वी 
सूचना प्राप्त हुई अहमदशाह बगश के हाथ नवलराय पराजित होकर मारा जा 
चुका था। दस सूचना को पान के बाद वजीर को सूरजमल स अपना झगड़ा समाप्त 
करने के लिए वाध्य होना पडा । एक मराठा वकील के साध्यम से समझोता 
सम्पन हुआ। प्रतीत्ति को कायम रखने के लिए मराठा दूत के साथ बलराम को 
कलाइया बधे हुए बजीर के सम्मुख लाया गया उसने उदारता प्रदाशत करत हुए 
उस क्षमा कर दिया तथा अवध रूप से प्राप्त उसको उपलब्धियों को उसके पास बचे 
रहने वी अनुमति प्रदान कर दी । राजा सूरजमल को ६ टुकडे खिलत म॑ दिए गए 
त्तपा उसके वम्जी को दो टुकड़ों मे से एक दिया गया। मुगलो द्वारा योग्यता की 
स्वीकार्शेक्ति ने नवाव वजीर और महात जाट क॑ बीच सच्ची मैत्री वी बुनियाद 
रबी और वह अत्यधिक कठिन परिस्थितियों म॑ भी अपने मित्र के श्रति निष्ठावान 
रहा । 


अहमद शाह बगश ओर रुहेलाओ के विरुद्ध एक अभियानों म राजा सूरजमस 


४८ जाटों का इतिहास 


ने वजीर का साथ दिया। नवाव ने २६ शवन ११६३ हिजरी (सोमवार २३ 
जुलाई १७५०) को ७० ००० घुडसवारा के साथ कूच क्या। सूरजमल न 
अपनी जाट सना वे. साय अहमद खा की राजधानी फ़दखावाद पर अधिकार 
कर लिया। पथारी मे १३ सितम्बर १७५० को घमासान लडाई हुई। वजीर 
हाथी पर चढा मध्य मे खड़ा था उसके दायी ओर वी सना वा नेतंत्व 
सूरजमल के पास था और बायी ओर की सना इस्माइल खा काबुली के कमान 
में थी। दोनो ओर वी सेनाआ ने शत्रु के ऊपर तंजी से प्रहार किया तथा उन्होने 
रुस्तम खा अफ्रीदी तथा कुछ अय रुहेला सरदारों को भगा तिया और ६ 
या ७ हजार अफ्गानों को मोत के घाट उतार दिया । नौ बजे प्रात लडाई आरम्भ 
हुई थी और वह तीसरे पहर तक चलती रही युद्ध का पल्डा सफ्टर जग की ओर 
झुका हुआ था। जब अहमद खा ने देखा कि सव कुछ खोया जा चुका है तो उसते 
अपने पक्ष के लोगो वो बुलांकर कहा कि व अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन प्राप्त 
करने के लिए अन्तिम प्रयास करें । उसने अपनी विशिष्ट पठाने शली म॑ बहां-- 
' अयधथा प्रत्येक अफरीदी (उनके अधिक वीर साथी) वगशो की दाढी पर पेशाब 
चरेंगे। अफगान पलाए ये पेडो के घन मे छिप गए तथा उहूने बजीर की ऐैता 
घर आकस्मिक आक्रमण किया! वजीर ने अपनी डिवीजन म से अपनी दायी और 
बायी टुकडियो को कुमक भेजकर उस खतरनाक रूप से कमजोर कर लिया था! 
परन्तु अपने सेनापतियो से सम्पक स्थापित करने के लिए वह न तो आगे बढा और 
ले उसने अपनी सेना को वापस बुलाया। नवाब सफदर जग गम्भीर रूप सं घायल 
हुआ और उसे संमे में ले आया गया । अगले दिन प्रात काल उसने शाही राजधानी 
की ओर लोटना आरम्भ बिया। अफ्गाना न उसके लगभग समूचे प्रदेश पर 
+ अधिकार कर तिया इलाहाबाद के नगर को उहोने लूटा और उसके किले को पेर 
लिया लखनऊ वी रक्षा उसके भागरिका के अदम्य साहस के कारण हो सवी | इस 
बीच जब उसवी पराजय की सूचना दिल्‍ली पहुनी तो उसके शत्रुओ ने बादशाह 
के कान उसके खिलाफ भरने शुरू किए और व उस अपदस्थ कराने के पड़यत्र 
करन लंगे। परतु उसकी सामयिक पहूच मे उनकी योजना को व्यथ कर दिया। 
वजीर ने पुत राजा नागरमल राजा लत्मी नारायण राजा सूरजमल इस्माइल 
खाँ काबुली तथा अपने अन्य हिंतवियां को बुलाया और उनस रहेलिया के विम्द्ध 
नये अभियान की मोजना के सम्बंध मे विचार विमश क्या । उसने मल्हारराव 
होल्कर की मरादा सेना क २१ ००० स्पया प्रतिदिन के हिसाव स तथा सूरज 
मल वी जाट सेता को १५ ज्पय प्रतिदिन के भत्त पर भरती कर लिया। 
६ रवी १ ११६४ हिजरी को (मगलवार २२ जयतरी १७५१) उसने दूसरी बार 
अहमद खा वगश के विएद्ध कूच क्या | फब्खाबाद घेर लिया गया तथा समूचे 
#रहेला क्षत्र को आग और तलवार स तहस-नहस कर दिया गया। रुहैलाओ को 


नवाब सफ़्दरजग वा मित्र राजा सूरजमल ४६ 


स्थायी रूप से परेशान करने के लिए कोल (अलीगढ़) स लेकर बोराहु जहानाबाद 
तक वा इलाका मराठाआं को जागीर के रूप म दकर उनके लिए एक काटा बोया 
गया। उसने बादशाह को अपनी अफ्गानो के ऊपर विजय के उपरान्त £ जमादा 
॥, ११६४ हिजरी (२४ अप्रैल १७५१) का अभिवादन भेजा (वाका, पृष्ठ ६२)। 
इसस स्पप्ट है कि यह अभियान सक्षिप्त पर्तु तज था और उसे समाप्त होने म 
केवल तीन महीने लगे । 
वजीर के राजधानी स॑ चले जान के एक महीने बाद साम्राज्य के ऊपर एक 
महान्‌ विषदा आ पडी। अहमदशाह अब्दाली ने पजाव पर आक्रमण कर दिया 
३ रबीत ११६४ हिजरी (सोमवार १८ फ्खरी १७५४) को उसने लाहौर मे 
भ्रवश क्या तथा दिल्‍ली की ओर कूच करने की घमवी दी । सूरजमल की सम्पूरक 
के तौर पर बादशाह ने ३००० जात और २००० घोड़े वा मनसब॑ प्रदान किया 
रत पिह को राव वा खिताव तथा जवाहिर सिंह को १००० जात और १००० 
पघीडो या मनसव दिया (२+ माच १७५१) यह उसके पहले वी श्रेणी ने अरिरिक्त 
या, सम प्रवार अब वह ४००० जात ओर ३५०० घोडो वा मनसवदा रथा (वावा, 
प० ७०) । वजीर को बार-बार तथा अत्यावश्यक सन्देश दिल्ली तुरन्त आने के 
लिए भेजा गया और उससे कहा गया कि वह अपने साथ मल्हारराब होल्क र तथा 
अय मराठा सरदारों को तेकर आये। वजीर की अनुपस्थिति भ हरम की एक 
महिला एक हिजडा और एक चापलूस पड्यत्रवारी ने सआट के कमजोर मस्तिष्क 
पर पूरा नियत्रण कायम कर रखा था। उन्होंने उसे आक्रमणवारी दुर्रानी के साथ 
सीध करने फी प्रेरणा दी दुर्रानी ने यह आश्वासन दिया कि लाहौर और मुल्तान 
के सूदो के मिल जाने के वाद बह वापस चला जाएगा ॥ राजधानी वापस लोटने 
पर वजीर ने उसकी अनुपस्थिति सम उससे परामश बिना की गई अपमानजनक 
साध पर न्यायोचित रोप व्यक्त क्या। वह इस बुरे काम को करने वालो को 
दण्ड देन पर आमादा था। हिजडा वजीर के कोध का पहला शिकार बना । वजीर 
के घर भ जावेद खा की एक दावत भ॑ आमंत्रित क्या गया और वहा उसकी हत्या 
क्र दी गरे। 
राजमाता तथा तूरानी गुट से सम्बद्ध सामन्तों द्वारा भड़काये जाने पर 
वाटशाह्‌ अहमद शाह न नवाब सफ्दर जग यो वजीर के पद स हटा दिया उसकी 
जागीरें छोन ली तथा अदध और इलाहाबाद के वाइसराय के पद स च्युत कर 
रिपा ।उनके वीच अब गह-युद्ध छिड गया। भूतपूव वजीर अपने स्वामी की 
इतप्लका से हवा -वक्‍्त्ा था वह तिर्जीव वो भाति आत्म-्ममपण करने वो तथार 
नहीं था अत उसने राजधाती वा घेरा डाल दिया और राजा सूरजमल जाट को 
बुलवा भेजा | अफगानो न जो सफ्दर जय क स्वाभाविक शत्र थे याजी-उद-दीद 
इमाट-उल मुल्क दे नेतृत्व से बाही सेना वा साथ दिया। त्रोघित नवाब हारा 


४० जादों का इतिहास 


भडकाये जाने पर जाटो ने पुरानी दिल्ली और उसके पड़ोस को इतनी बुरी तरह 
लूटा कि लोग उसे अभी भी जाट-गर्दी कहकर याद करते हैं इस प्रकार वी दिल्‍ली 
के लोगों ने दो और लूट मारें देखी थी--शाह गर्दी' जो अहमद शाह अब्दाली वी 
लूट के साथ जुडी हुई है और भाओ गर्दी जिसका सम्व घ पानीपत की लडाई से 
पूव मराठो द्वारा की गई लूट के साथ है। परतु उसकी सेवा म॑ जितने भी मुगल 
थे उन्होंने नवाब वजीर का साथ छोड दिया और वे गाजी-उद दीन वे नेतत्व में 
लडने वाल अपने तूराना भाइयो से मिल गए। अब उसकी आशा केवल राजा 
सूरजमल पर के द्रत थी और आवश्यकता की इस घडी में जाट उसके लिए टूटी 
हुई रीड सिद्ध हुआ। उसे उच्च सम्मान के सपने दिखाएं गए बदले वी घमविया 
दी गयी परन्तु इसे निष्ठावाद सरदार न दोनों में सं किसी पर ध्यान नहीं दिया 
वह अपने मित्र के लिए अन्त तक युद्ध करने के लिए इत-सवल्प था यद्यपि स्पष्टत 
उसके मित्र वी पराजय सुस्पष्ट दिखाई पड रही थी। उसको आतक्त करने व 
लिए गाजी-उद-दीन ने दक्षिण से मल्हार राव होल्कर को बुलवाया । परन्तु इसका 
भी कोई वाछित परिणाम नहीं निकला । चतुर राजा सूरजमल ने नए वजीर 
इन्तजाम-उद दोला और उसके महत्त्वाकाक्षी भतीजे गाजी उद-दीन के बीच चली 
आ रही ईर्ष्या का पूरा लाभ उठाया इन्तजाम उदनदीन वो अपने भतीजे वे 
उद्देश्यो के सम्बंध में संदेह था तथा उसकी मोग्यता से उस डर लगता था। 
सूरजमल की कूटनीतिक चाल इतनी सफल हुई कि जब तक मराठा आ पाते, 
बादशाह वी ओर स उसके पास साध का प्रस्ताव आ गया। महाराजा माधीतिह 
वछवाहा जो १७५३ के अन्त म॑ दिल्ली आए थे उनसे मध्यस्थता करने को कहा 
गया। जांट राजा अपनी तलवार को म्यान मे रखने के लिए उस समय तक तयार 
नहीं था जब तक बादशाह सफ्दर जग क यदि वजीर के पद पर फ़िर स नियुक्त 
महीं करता तो कम से-क्म उसे अवध ओर इलाहाबाद की गवनरी वापस नही 
बर देता | अन्त से इस शर्तों पर साध कर ली गई और नवाद अपने भूवे पर 
शासन करने के लिए चता गमा। सूरजमल ने अपने मित्र की उसके अवश्यम्भावी 
विनाश स रक्षा वी थी ओर ऐसा करने म उसने ग्राजी-उद-दौन के साथ कठोर 
शश्रुता मौल ली थी जिसके परिणाम उसे बहत शीघ्र भुगतने पड़े । 


सदर्भ 


है वहानी इस प्रकार है कि बलराम ने यह वायदा क्या था कि यदि उसके पिता 
को रिहा कर दिया जाएगा तो वह एक बड़ी रकम नकद दंगा। पूव निश्चित 
शर्नों के अनुसार चरनदास पढ़रे मं वल्लमगढ़ के निकट एक तालाब के पास 


>नाब सफ्दरणत का किक राजा मूरजमत्त श्श 


पाया गया; जब कमान से भरी गाछ) पहंआ पहुंची परनदास को छोड 
दिया गया ; पी दस अपने घोहे पर पढ़कर भाग गया। के घोला वहां 
उदय हुआ जया गया उसमे केवल ताक <- सिक्के के ; देचही गजेटियर ५, 
३/३ 


डे पैतराम बत्समगढ अधवा बल्तभगढ़ डे दंग का है । अपने 
48५ प्ररणमक् ३३ रल्ली झस्तिया का भाई नही ह 2540 २6 
नेवम्बर १७५३ । मर बताकर मार दिया पा जता वाक्‍्या-ए 
>ह-आतमसानी की जिम्त अवष्टि से (१० ५३) सष्ट है... हफ़र ११६७५ 
हिजरी को अकीकत महमुद दा बल्तू जाट (बलराम) # पास अपनी: जागीर 
का ममता पुनझाने ३ लिए गया जाट के ड्छ कहा-मुनी हो गईं। 
उसने उसने जाट व सिर क्यूट डाबा ओर बह उत् सिर को बादशाह सतामत्त 
(अहमद शाह) + पाम से गया 
जिसकी हत्या 


है वाक़ा ३० १७ १८ हैरचरनदास ईमाद पच्ठ ४६ 
वि स्तानः 


पांचवां अध्याय 


सूरजमल का मराठो से सघर्ष 


भरतपुर पर मराठा भाक्रमण 


१७४६ में जादों ओर मराठो के बीच पहली भुठभेड हुई थी परन्तु उस समय 
महाराज सवाई जयसिह की मृत्यु के उपरान्त कछवाहा उत्तराधिकार के युद्ध मं 
दोनों एक-दूसरे की प्रतिपक्षी सेता म सहायक की भूमिका अदा कर रहे थ॑। तीन 
धप पृद (१७५२) राजा सूरजमल तथा मत्हारराव होल्कर ने रहेला अफगानों के 
विश भ्रुद्ध मे नयाब सफ़्दर जग य॑ भाड के मित्रो के रूप मे एक दूसरे के साथ मिल 
भर सप्षे बिया था। समञ्राट अहमद शाह और भूठपूव वजीर सफदरजग मे बीच 
१७४२ में हुए यृह-युद्ध में गाजी-उद-दीन इमादउलमुल्व' ते राजा सूरजसल भोर 
नवाब सफ्दरजग ने विरुद्ध मराठाओं से सहायता का अनुराध किया था। अक्टूबर 
१७५३ मे रघुनाथ राव न॑ सुनिद्यात सरदारो वे नेतत्व से एक वडी सेना दे साथ 
उत्तर भारत वी ओर अपने पहते अभियान पर कूच किया । उसका मुख्य उद्दश्य 
सम्पन्न जाट राज्य को लूटना था जो उसन अभी तक नहीं देखा था। राजा सूरज 
मल ने ऐसा कुछ भी मही क्या था जिसन उह कोई उत्तेजना दी हो और जिसके 
आधार पर युद्ध को उचित ०द्दृराया जा सके । उन्होंने चम्बल को धौलपुर के 
धाट पर पार १ रे भरतपुर की प्राटेशितर सीमा सेश्रवेश क्या। जाट राजा ने 
अपने पुरोदित रूपराम क्टारी को रघुताय राव केपास साध ब॑ लिए बात 
जरने को भेजा ओर इस बीच उसने जह्दी से भरतपुर रामगढ़ (आधुनिद' अवीगढ) 
तथा अय बिलों की प्रतिरक्षा को मजबूत विया और वहा रसद तथा अय सामंग्री 
की स्पदस्था जी । उसने अपनी मुख्य सदा वा जमाव डीग ओर भरतपुर के वीच मं 
स्थिति हुम्देर मं क्यि। जो उसके राज्य की सुरक्षा ग' सिए सर्वोत्तम स्थान था। 
र॒घुताथ राव मे एक मे रोड रुपया रप्ताशुत्क (00300) के तौर पर मांगे रुपराम 
ने कटा दि अधिक-से-अधिक घासीस साथ रुपये लिये जा सकत हैं। सराठाओं ने 


सूरजमल का मराठो से सघप ५३ 


आगे बढ़ना जारी रखा और दूत यह महक र वापस लौट आया कि इस सम्ब धो मे 
वह अपने स्वामी से बात व रके उत्तर देगा । सूरजमल ने रघुनाथ वो लिखा कि या 
तो शान्तिपूर्वक चालीस लाख स्वीकार कर लो अयधा युद्ध वी तयारी करो | पत्र 
के साथ उसने पाच तोप के गोने और कुछ बारूद भी जाद देश म॑ उसे मिलने वाले 
आतिथ्य के नभूने के रूप म भेज दिए । जनवरी १७५४ म आत्रमणकारी झुम्हेर 
के सामन उपस्थित हुए और उत्त दैत्यावार दुग की त्योरो चढों आइति ने उनके 
भ्रम को तोड़ दिया । रघुनाथ रावन अपने लालच म निशाना आवश्यकता से 
अधिक ऊचा लगाया था अब उसे अपनी अविवेकी माग पर पछतावा आया । कुछ 
निरत्साहित होने के बाद भी उसने तोपखाने को किले के विरुद खड़ा करते का 
आरठेश दिया ! शाही रिसाला और तोपखाने के साथ गाजी-उद-दीन' मराठा-सना 
में शामिल हो गया और उसने घरने बालो के लेमे के उत्साह मं वद्धि वी । 


मुम्हेर का घेरा (जनवरी १७५४-मई १७५४) 


मराठा तोपखाने का कुम्हैर की दीवालों पर कोई प्रभाव नहीं पडा तथा उनकी 
मुख्य सेना को दृढ़ शत्रु वे प्रभावहीन कर दिया। एक दिन मल्हारराब का 
एकमात्र पुत्र जाडेराव होल्कर' भोजप वे उपरान्त दुर्भाग्य स आग वी पक्ति मे खडे 
तठोपखानिबे निकट पहुच गया तथा जाट जजेल से निकली एक गोली के लगने से वह 
गिर गया । बदले की भावना ने मराठा बाजुआ मे हरकत पदा कर दी और जाटों 
को उसका अनुभव होने लगा। इस प्रकार प्तीन महीने व्यतीत हो गय और प्रत्येक 
दिन सूरजमल के लिए पहले दिन की अपेक्षा अधिक भारी पड रहा था। हिंदुस्तान 
में इस समय कोई भी शवित ऐसी नही भी जो इतनी बहादुर हो कि वह खुलकर 
मराठाओं के विरोध म उसकी सहायता के लिए उगली भी उठा सके । राजपूताना 
उनक चरणो के नीचे लेटा हुआ था हिद्धुस्तान का सम्राट उसक खिलाफ था। 
परन्तु शक्तिहीन था और यहा तक कि मित्र सफदरजग मराठा भाले सं इतना 
भयभीत था कि यह अकेला उसका साथ नही दे सकता था । ऐसी स्थिति म॑ सूरज 
भल का विनाश कुछ थोडे समय वी ही बात प्रतीत होती थी। राजपृत्त वी भाति 
जाट भी उस भयानक घडी की प्रतीक्षा शा ते स व रने लगा जब उसके रनिवास 
की महिलायें जोहर करेंगो ओर उनवी अग्नि स प्रज्वलित घुआ जब आसमान क 
ओर जाने लगगा और उसस प्रेरणा लेकर वह हाथ मे तलवार लेकर एक 
सम्मानित मृत्यु की खोज मे रणभूमि म॑ कूद पडेगा। यद्यपि जाटनी भी मृत्यु के 
प्रति उतनी ही उदासीन थी परतु राजपूत महिला की तुलना मे अधिक मुक्त 
वातावरण मे पली होने कै कारण ससार के सम्बंध म अधिक व्यापक दष्टिकोण 
रखने के कारण तथा मानव चरित्र मे अधिक गद्दरी पठ रखने वे कारण वह अधिक ४* 


$ 
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आशावादी और उपाय कुशल सिद्ध हुई। हन्सिया' (सूरजमल वी मुस्कराती ह्ई 
पत्नी) ने अपने पति के गिरत हुए मनोबल को ऊपर उठाया उससे कहा कि वह 
उसका विश्वास बरे तथा अपने मस्तिष्क से निराशा वी भावना को हुए करे । उसने 
जियाजी सिंधिया वा नाम सुना था यह बताया गया था कि वचेह एक उदार, 
निष्क्पट ओर विशाल हृदय व्यक्ति है जिसका उन अन्य सभी मराठा सरदार की 
अपेक्षा अधिक विश्वास क्या जा सकता है जिनकी घूस लेते की आदत से घह 
अपरिधित नही थी । शत्रु के सेमे म॑ फूट डालने के उद्दश्य से उत्तते एक सेवक 
झूपराम के पुत्र तेजराम को सूरममल ये पत्र और पगडी के साथ जियाजी' सिश्धियां 
के पास भेजा और उससे प्राथना वी कि वह उस सुरक्षा प्रदाव करे तथा सिर वीं 
पोशाक के विनिमय के द्वारा उसकी मत्री को स्वीकार करे जियाजी ने उसका उत्कृष्ट 
प्रत्युत्तर दिया उससे सूरजमल के सकत्प को स्वीकार किया तथा बदले मे उसने 
एक उत्पाह्वधक पत्र के छाथ अपनी प्यडी उसके पास भेजी साथ हा उसने अपने 
बुल-देवता बेल भडार को प्रतिदिन अपित क्य जात वाले बेल पत्रों में स॒एक 
पवित्र बेल पत्र भी भेजा जिससे वह उसकी ईमानदारी के सम्बंध में पूण रुप से 
आवश्वस्त रह सके ! इस घटना वी सुचना सझ जगह फल गई और होल्हर विराश 
हो गया । 
स्वय सूर्जमल अपनी उत्साही पत्नी से प्ररित होकर सम्राट और पनीर 
इन्तिजामुद्दोला क साथ पड़मत्र रचने छगा इहें गाजी उद्‌-दीन भर मराठओं 
मे सम्बन में अनेरर आशकाए थो भीर सम्राद गाजी उद्‌-दीन की तानाशाही से 
उतना द्वी भयभीत था जितना भय उस सफ्टरजय से था। एव शक्तिशाली दुरात्मा 
का आद्वात क्मि। गया--ऐसी आत्मा का जो बुलाने वाले वी गंदत को भी तोड़ने 
मे सक्षम थी । उसने सम्राट ओर सेये बजीर दोनो को पत्र लिखे जिनमें उसने 
लिखा कि मराठों के साथ सती करके गाजी-उद्‌ दीन साम्राज्य को विनाशनी 
ओर ले जा रहा है। यदि उसकी महात्वाकालाओं पर अभी कोई प्रतिबध नहीं 
लगाया गया और उस अनथक्याय कार्यों पर कोई रोब नही लगाई सई तो उस 
समय कौन उत्तक रास्त में खड़ा होगा जब वह अपने वृद्ध चाचा को वजारत से 
धर्ता देकर हटा देगा अथवा बाट्शाह सलामत के साथ टुव्यवहार करेगा ? गाजी 
उद्‌दीन न दिली व दित से कुछ भारी तोपें मगवाई भी। इन्तिजाम-उद्देला 
है जो अपने भतीजे की सफ़वता तही चाहता गा सम्राठ को उहे नेगेजनेका 
परामश दिया | उप्तन कहा कि यदि मराठाआ क युद्ध ससाधन सूरजमल से जीती 
हुई विशाल धन-दोलत ओर शक्तिशादी दुग तथा शाही तीपखाना दुर्दान्त एव 
अउतिक गाजी उद्दीव के हाथो से घरे गये वो उसका महत्वाकासा वल्पता 
की सभी सीमाओं ह7 उल्लघन कर जायगी 


मूरजमल और इत्तिजामुह्दोला मराठाआ और गाजो-उद््‌-दोन के घारों ओर 
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कूटनोति का ताना-बाना बुनने म व्यस्त थ। स्वय सम्राट अब इस पहयत्र म 
शामिल था । शाही सील वे साथ जयपुर व महाराजा माधोमिह, मारवाड के राजा 
और सफ्टर जग को पत्र भेजे गये--जिन्‍्होंने मराठाआ मे अत्याचार रहे थरे-- 
जिनमे उनसे वहा गयाथा किये शाही झण्डे बे नीच सगठित होवर एकता 
बायम बरें तथा दक्षिण के इने वीड मयाड़ो स हिदुस्तान वो मुक्त व रें। इन सवेस 
आश्वासन प्राप्त वरन वे उपरात्त प्रस्तावित आत्रमण की वास्तविक योजना 
बो तथार बरन का काम सूरजमल वो सौंपा गया। उसने मुझाव दिया वि 
सम्राट शिवार खलन तथा दोआव मे शाही भूमि को देखते के बहान कोल 
(अलीगट) पहुंचे और वहा तब तक रब जय तक नवाब सफ्दरजग उसके पास ने 
पहुच जाए। अवध वी सभा के आ वात व उपरास्त वह जल्दी से आगरा के नगर 
वी और वूच वर जहा बछवाहा और राठोर राजा अपवी-अपनी सनाओ वे साथ 
उससे मित्रे । योजना यह थी जि चम्बल व उपर घरा डाल दिया ज्यय तावि शत्रु 
वघवर न निकल पाय । यदि मराठा बुम्टर का घेरा उठा ले ओर आगरा को ओर 
प्रस्थान वर दे तो उस स्थिति म सूरजमल उतव पोछन्‍्पीछ चला आय और सम्राट 
मी सता वे साथ मिल जाय । 
सम्राट अपनी सना दरबार आर हरम के साथ यरामा खरामा भिवन्‍दरा नें 

पड़ोप्त मे पहुंचा । नवाब सफ्दर जग भी गगा व झिनारे मेहदा घाट पर पहुच गया 
और बहा अपन सन्नाट वी प्रतीक्षा म अपता डेरा डाल दिया। परन्तु समभ्राट कोल 
जान वी और वहा के मजबूत दुग मे शरण लत वी बजाय, लिकदरां मे रुका 
रहा और नये सनिको की भरती वरता रहा। इस बाच मल्हार राव दुम्हेर के 
कित्रे पर घेरा डालने वाले खेम स चुपचाप ५००० घुडमवारों के साथ चला 
गया उसका मशा शाही शिकार पर तजी से झपदा मारने तथा अवेले उसके लाभ 
को हथियाने वी थी । शाही खेमा यह देवर भोचकका रह गया, उसका खजाना 
और सामग्री, तथा उसके हरम वी कुछ स्त्रिया तथा समूचा तोपखाना मराठाओ ने 
हाथा म था गया । अल्पबुद्धि सञ्नाठ ओर उसका कायर मत्नी भेष बदतकर भाव 
गय। मराठाओ न उनका दिल्‍ली की ओर पीछा क्या तथा उद्दोने राजधानी का 
घरा डाल दिया। इन्तिजामुट्रीला न गगर की प्रतिरक्षा का बुछ प्रवाघ क्या, 
ठथा उस यह मूखतापुण आशा थी कि राजपूत राज सपदरजंग ओर सूरजमल 
उप्तकी सहायता को आयंगे।" गाजी उद्दीन ने कुम्हर के घेरे स अपनी सना हटा 
सी और वह भी मराठाओं क साथ शामित्र हो गया । उस अभी भी आशका थी 
कि कही उसके शत्रु फिर स न मिल जायें इसलिए उसने सहेला सरदार भजीबुद्दोला 

को सहायता देन के लिए आमत्रित किया तथा उस उसने उच्च पद और सद्वायता 

के रूप भे एक बडी धन राशि लेन का यायला क्या । 

किले पर वजा कर लिया गया तथा सम्राल उसकी मा और अय साख धयो 
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को गिरफ्तार वर लिया गया । इल्तिजामुदाला क पदच्युत बर दिया गया तथों 
गाजा उद्‌ दीन क आदेश स सम्राट को अधा कर दिया ग्या। वह स्वय वजीर 
बन गया तथा उसने अजीजुद्दीन वो आलमग्रीर द्वितीय के नाम से तख्त पर बठा 
दिया (१० शबन ११६७ हि०--रविवार २ जून १७५४) [वाका, ६१] अब 
सूरजमल के लिए स्थिति को सुधारने के लिए कापी समय बीत चुवाथा। 
सूरजमल के ऊपर गाजीउद्दीन के मित्र नजीबुद्दौला की निगरानी थी। राजपूताने 
के राजा भी ययावत बठ रहे थे देख रहे थ कि योजना विफल हो चुकी ह। 
बादशाह क॑ बदनसीब के लिए सूरजमल को उत्त रदायी नहीं ठहराया जा 
सकता वस्तुत स्वयं बादशाह अपनी लापरवाही और विवेक्शूयता के कारण 
इसके लिए उत्त रदायां था। यदि वह वोल समय स पहुच जाता तथा उसकी 
शक्तिशाली दीवारो के भीतर उसने अपना पदाव डाल दिया होता ता उस स्थिति 
म अप्रत्याशित आत्रमण की कोई सम्भावता ही नही रहती तथा सफ्दरजग क साथ 
उसकी सना वा मिलन जो महदीघाट पर उसकी भ्रद्ीक्षा कर रहा था सुगमता 
पूवक हो जाता । शाही खेम मं लापरवाही और अनुशासनहीनता इस सीमा तब थी 
कि जब मल्हार राव ने शत्रु की नब्ज वी पहचान १रन के लिए बुछ गोले फासते 
स फेंके तो वहा स बोई भी टोह लगन ब॑ लिए बाहर नहीं निकला। इसस भी 
थुरी बात यह थी कि बही बठ-बठ उहोने यह अदाज लगा लिया कि गाजीउद्दीन 
के एक लेफ्टीन ८ अवीबत महमूद न बिसी भाव मे आग लगा दी हागी। व सतुष्ट 
होकर आराम वरन चले गय परन्तु थोडी देर॒भ चार घुस आय ओर बहादुर 
सामतो और राजाजा को आमने सामन की लडाई के लिए वाध्य होना पर | जो 
भी हो सूरजमल वी तात्कालिक कूटनीति वा उद्देश्य बुम्हेर क विल स मराठाओ 
की हटाया था और इसग उस पूण सफ्लता प्राप्त हो गई । इस अप्रत्याशित विजय 
न मराठाआ क॑ सम्मुख आक्रमण क वह दश्य उपस्थित किए जिनस उनके मनोबल 
को बढावा मिल सस्ता था । महान्‌ मुगल क सिहासन के पीछ पडे होकर मराठा 
राष्ट्र व हृदय म एवं उत्दप्ट भावना घडफन लगी ओर सुदूर सिद्यु नदी की 
अमवीली लहरा पर उनकी निगाह पडन लगा। जब मत्हार राव ओर गाजी 
उद्दीन न अपनी सनाए सिकदरा की ओर रवाना कर दी थी घरा व्यावहारिक 
दृष्टि सं हूट चुका था । मराठा सना पडांसव दहात वी सभी याद्य-सामग्री 
निबटा चुकी थी अत अब घिर हुए लांगो वी अपक्षा अभाव घेरन वालो को 
अधिक सता रहा था। व छांट छांटे झुण्ड वनाकर वहा से विखर गये तथा जियाजी 
अप्पा सिइधया को कुम्हर पर छोड गय। मरहार राव और गाजीउददीन क समक्ष 
न्‍्तनी कठिनाइया थी कि व अपनी पुरानी शत्रुता को भून गये और उहान सूरज 
मल जस अटल मित्र और दुजेय अ्रतिपशी को अपनी ओर मिलान वा प्रयत्न क्या | 
स्र/ध्रया की मध्यस्थता स एक सा घ वी गई जिसम यह शत रखी गई कि जाद 


छठा अध्याय 
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११६६ हिजरी (नवम्बर १७५६--अप्रल १७५७) 
अब्दाली के साथ सूरजमल का युद्ध 


टिल्ली वी नई सरकार ने सूरतमल क साथ लगभग एक वप हक कोइ छेडखानी 
नही की, वयोकि इस समय गाजीउद्दीन और मराठा पजाब म॑ व्यस्त थ। अफ्गानों 
कोसि-यु नदी क॑ उस पार भगा दिया गया था और यह प्रान्त पुन साम्राज्य का एक 
भागवन चुका था। थोड दिना बाद वजीर गाजीउददीन और नजीबुद्दौ ला (अमीर 
उल उमरा) के बीच सघप की स्थिति उत्पन हो गई थी क्योकि नजीबु ददौला को 
वजीर की तानाशाही स शिकायत थी । चूकि बादशाह आलमगीर द्वितीय एक 
नगष्य व्यक्ति था अत उसकी गतिविधियां उसके रक्षक के द्वारा सचालित होती 
थी । ऐसी स्थिति म शाही खमे मे दो समान रूप स महत्त्वाकाक्षा और शक्तिशाली 
अभिमानी “यक्तिया के लिए कोई स्थान नहीं था। नजीबुददौता को मराठाओं 
और गाजीउद्टीन क गठबघन से खतरा था क्योकि कसी भी क्षण गाजीउददीन 
मराठाओ की सहायता से उसक मसूवा को मिट्टी म मिला सकता था। उसन 
दुर्रनी शाह की ओर सरक्षण व लिए देखा दथा उसक साथ विश्वासधाती बातचीत 
आरम्भ कर दी। गाजीउतदीन न रहेला सरदार क॑ अलगाव को निष्फ्ल बनाने 
की दृष्टि स राजा सूरजमल के साथ मत्री कर ली । आलमंगीर व शासनकाल व 
डूसरे वघ मे अहमदशाह टहुर्रानी न दुसरी वार सिधु नदी को पार क्या (रवी १ 
११६६ हि०--नवम्वर १७५६) ओर उसने बडी द्वुतगति क॑ साथ गाजीउद्दीन 
को ”डित करने व तिए राजधानी की ओर प्रस्थान क्या। अन्ताजी सवश्वर 
तथा अय मराठाआ न जो वजीर की सवा मं थ अफगान लुटरो का पूर्नानुमान 
सरके दराने कित तथा राजधानी जे याहर स्थित हताकों को खूब जूटा और फिर 
वे आधी रात 4 करीव भाषण गए । स्वय गाजीउददीन न नरता म शाह वे समुख 
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अपना आत्म-समपण बर दिया | दिल्ली आन पर उसको डटर्बर लूटा गया, उस 
एक बरोड रुपया दना पडा और अपना चजीर वा पद छोडना पडा । अहमदशाह्‌ 
दिल्‍ली के तख्त पर वठ गया तथा उसने अपन नाम वे सिक्‍ते चलवाय॑ (८ जमाद१, 
शनिवार २६ जनवरी १७५७) । चूकि विद्रोही सरदारों म राजा सूरजमल सबस 
जिक्ट था, इसलिए शाह वा भोघ अपन रुके हुए समूचे जोश वे साथ उनव॑ ऊपर 
उबल उठा। सूरजमल का पुत्र जवाहरसिह वल्लभगढ़ स अफगान सवा बी 
गतिविधिया देख रहा था । उसन अफ्गानो वी लूटमार करन वाली एक सनिक टुक्डी 
को जो फरीदाबाद को आर गई थी काट डाला | शाह त्रोध से आय-बबूला हो गया 
और उसी रात उसन थदुत समद खा वो निर्देश दिया कि वह वाफिटों को प्रलोभन 
देकर एक झाडी म फसा ले । जाट राजकुमार भत्रु के घुडमवारों का उनके छिपने 
के ठिकानों तक पीछा वरत वरत शत्रु व जाल म लगभग फ्म गया था। परन्तु 
अपन बुछ साथिया तथा लूट क कुछ भाज वो खोवर वह वहा स बच निवलने म 
मफ्ल हो गया। अफगानो न कुछ गाव लूटे और व जितने लोगा को पकड सब, 
उन सबके मिरा को उहोंने उनके घड स अलग कर दिया। (२२ जमाद [- 
शनिवार १२ फरवरी ६७५७) को अहमदशाह दिल्ली स जाटो के विरुद्ध अभियान 
पर डीग कुम्हेर और भरतपुर बा जीतन क दढ़ सबल्प वे साथ रवाना हुआ । जहान 
खा (दुर्रनी सनापति) और नजीबुटदोला व॑ नतृत्व म सना की एक शक्तिशाली 
ल्वीजन इस निरेश के साथ भेजी गई अभिशप्त जाट की सीमाओं मे प्रवेश क्रो 
और उसके अधीन प्रत्यक्ष नयर और जिलम लागा का कत्ल करो ओर लूटा) 
मथुरा का नगर हिंदुओ का पवित्र नगर है और मैंन सुना है कि सूरजमल यहा है 
उस पूरे नगर का तलवार के घाट उतार दो। अपनी समूची शक्ति के साथ उस 
रायओर दश म वुछ भी मत छाडो । अक्बरावाद (आगरा) तक कुछ भी खडा 
मत छादा। अपन सनापतिया को दिए गए इस निर्देश से सन्तुप्ट न होकर शाह न 
अपन टडधारिया का यह निर्टेश दिया फि व सना वो यह सामाय आदेश दें कि 
वह जहा पहुंचे वहा लूट मार करें तथा लोगा की हत्या करें। इस प्रकार लूटा 
हुआ माल उह सुफ्त म इनाम क॑ तोर पर दे दिया जाएगा। जा भी व्यक्ति क्सी 
वाफिर का सिर काटकर लाए बह उस मुख्यमत्री क खम के सामत फेंक दे जिससे 
एक ऊची मीनार बनाई जा सवब॑ । एक खाता बनाया जाएगा और पाच रुपया प्रति 
हिसाब स सरकारी खज़ान से उन लांगा को दिया जाएगा जो सिर काटकर 
लायग। वस्तुद यह कोई युद्ध नही था यह तो बडे पान पर छोपड़ी जमा 
करन का अभियान था जा किसी रेड इण्डियन सरदार को शोभा दे सकता या। 
अभियान व्लभग”' क घरे के साथ आरम्भ हुआ क्यादि जवाहरसिंह न दो 
मरारा सरटाश शमशर बहादुर और जतताजी मन्तज्व रफे साथ वहा वी चौंवी समाल 
ली थी। हो लिन तक उडाने वहाटुरी के साथ कल की रक्षा की। तौसरी रात वो 
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सूरजमल का पुत्र और मराठा सरदार भेव वदल्॒कर वहा से चल गय, जो कुछ थोडे 
से लोग क्ले मे लडाई का मुखोटाः बनाए रखो के लिए छोडे गये उहं अफ्गानो 
ने मौत के घाट उतार दिया । १२ हजार रुपय पुछ घोडे ओर झुछ ऊट विजेताओं 
के हाथ लगे। अहमदशाहू न बचकर जान वालो वी तलाश के लिए तत्काल 
समीपस्थ स्थानों पर दल भेज दिए। परतु जवाहरसिह ओर मराठा नेताआ ने 
फारसी पोशाक पहनी हुई थी उहोंने एक भूमिगत प्रकोष्ठ व माध्यम से श्लि 
वी खाई मे प्रवंश पा लिया था शाह वी सनाआ के बीच मं से अपनी राह बनाने 
के बाद व जमुना की खादर मे पहुच गए थे। दो दिन ओर दो रात वे नदी से 
पानी पीने क॑ लिए भी बाहर निकलकर नही आए। 
शाह वहा दो दिन तक रुका और उसने कत्लेआम ओर लूट का आदेश दिया। 
एक प्रत्यक्षदर्शी सथद ने जो अफगान खेमे म था इन हमलो का वणन इस प्रकार 
क्या है-- मध्य रात्रि म खेम वे लोग हमला करने के लिए गए। इसवा प्रवाघ 
इस प्रकार क्या गया था एक घुडसवार घोडे पर बठता था और वह दस से लेकर 
बीस आएमियो को घोडे की पूछ स बाधकर ले आता था। जिस प्रकार ऊठो को 
रस्सी से बाधकर लाया ले जाया जाता है। जब सूर्योदय के बाद का एक घटा बीत 
चुका था मैंन उन्हे वापस आते देखा। प्रत्यक घुडसवार ने अपने-अपने घोडों को 
लूटे हुए माल से भर रखा था और उसके ऊपर उनके साथ बदी लडकिया ओर 
दास भी थे। कटे हुए सिर क्‍्पड़ो म॑ ऐसे रसे गये थे जस वे अनाज की गठरिया 
का हें बन्दियो के सिरो पर रखा गया था और इस प्रकार व॑ खमे को वापस 
लौटे । 
इस प्रकार हत्याआ और लूट दूत यह कायत्रम चलता रहा। ये ह॒त्याए और 
इस प्रकार बन्दी बनाने का यह सिलर्सिला निस्सन्देह अदूभुत था जो क्यामत के दिन 
तक चला । वे सारे सिर जो घड़ो से अलग कर दिए गएथे उह खम्भो में चित 
दिया गया और उन लोगो से जिनके सिरो पर खून से लथपथ गठरिया लाईंगई 
थी उनस अनाज पिसवाया गया और फिर आखिरी दिन उनके भी सिर काट दिए 
गये। ये काम अक्वराबाद के शहर तक पूरे रास्ते चलते रहे और इस इलाक के 
कसी भी भाग को बच्शा नहीं गया। (एक फारसी हस्तलिपि का इरबिन द्वारा 
किया गया अनुवाट--इण्डियन एटीकरी खडड#४एा)१० ६०) 
जहान खा ने भी अपन स्वामी के निर्देशों का अक्षरश पराल्द कियाया। 
होली के दो दिन बाट २८ फरवरी १७५७ वो वह एकाएक मथुरा के अभिशष्त 
नगर के सम्मुख उपस्थित हुआ। नगरवासियों को बसत के हप एवं उल्लास वे 
बोच किसी भयानक दुर्भाग्यपूण अनहोनी की लेपमात्र भी आशका नहीं थी। 
मथुरा के नगर की कोई क्विदस्दी भी नही हुई थी न तो उसके चारो ओर दीवाले 
थीं और न खाहया, सव तरफ स सुममतापूवक वहा पहुच्रा जा सकता था | सूरजमल 
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ने वहा दुर्रीनी सनापतियो से तगर की रक्षा बे लिए पाच हजारसनिक छोड रखे थे । 
यद्यपि यह आक्रमण अप्रत्याशित था, परन्तु इन सैनिका न अपन जदम्य शौय का 
परियय दिया १ एक कठिन युद्ध के उपयन्त जिसमे तीद हजा र जाटो ते जगर की रक्षा 
में अपने प्राण "यौछावर किए, इस पविन्न नगर पर अफुंगानो का अधिकार हो गया 
और उसके बाद भयकर रकक्‍्तपात आरम्भ हुआ। शाह की सनाओ की एक टुकडी 
न मथुरा के दक्षिण मे स्थित गोडुल पर आक्रमण कर दिया । चार हजार नागा 
सायासी जो अपने धम की रक्षा वे लिए प्राणोसग क॑ लिए हमेशा तत्पर रहते हैं 
वहा एकत्रित हुए और उनम स दो हजार अफगानो की मारकर युद्ध म घेत रहे । 
गोकुल की रुसा हो गई * जगजू हिद्गू कट्टरवाद स आतकित होकर मुसलमान भाग 
गये। परतु वन्दावन म उहे किसी प्रतिरोध वा सामना नही करना पडा जो एक 
स्त्रण सम्प्रदाय तथा ब्रह्म चारियो की आश्रयस्थली थी। अपेक्षाइत अधिक दढ़ 
विश्वास वाले सम्प्रदाय के सदस्यों के द्वारा उनको कठोर यातनाए दी गई । 
उस वै॑ दुर्सनियो न हिन्दुओ के सिरो स जो रक्त की होली लेसी उससे 
मथुरा का समूचा नगर ऐसी उत्सवाश्ति स जल उठा जसी किसी चादनी रात में 
होली के अथ्सर पर कभी नहीं जलाई गई थी । बलात्कार स अपमानित स्त्रियों 
की घीख-पुकार उन माताओं का कन्दन जिनके बच्चो को शतान सनिक हत्या 
बरन के लिए ले गये थे इन सबकी प्रतिध्वनि जलते हुए नगर की गलियों म 
गूजतो रही । कवि की कल्पना म॑ निहित यमुना की नीलीधारा सात दिन तक खून 
स॑ लाल रही और इसके बाद के सात दिनो म॒ वह पीली रही । पतित वष्णव धम 
के अनुयायियो को जो नदी के किनारे लता-कुजो में निवास करत थे जो दवी 
गोपाल के आमोद प्रमोद के स्वप्न देखत थे तथा जो उसकी मत्र मुग्ध करन 
वाली बासुरी के श्रवण की वल्पना करके आनन्द विभोर हो उठते थे उहे अपनी 
नपसक्ता का उचित प्रतिफल मिल गया । विनेम्न बाबाजिओ के गले उसी प्रकार 
काट दिए गए जिस प्रकार मुसलमान उह अपने देश मे काटत हैं ।* प्रत्येक झोपडी 
मे एक बरागी वा धंड स अलग किसमा हुआ सिर पडा था और उसके मुह से 
एक गाय का सिर लगा दिया गया था जिसे एक रस्सी के द्वारा उसके गले में 
लटकाकर उसके सिर से बाप दिया गया था। (इण्डियन एन्टीकेरी खड़ ३६ 
पृ० ६२) । 
नगर के मुसलमान निवासियों को भी अपन सहधर्मियो स अच्छा सलूक नहीं 
मिला। उनके सिर तो बच गए परन्तु वे अपना सम्मान और सम्पत्ति नहीं बचा 
सके। शाह के सबिकों ने इतनी क्तव्यनिष्ठा के साथ उसके आदेशों का वालन 
किया कि जिन्होंने अपने को मुसलमान घोषित क्या उ'हें अपने को नगा करना 
होता था ओर यह दिखाना होता था कि उनका खतना हो चुका है इसके बाद हो 
इहें छोडा जाता था। हृत्याकोंड के १४ दिन बाद एक बिल्कुल नग घडग व्यक्ति 
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खतहरा + एक ढर मे निकला और मीर साहब के स भुख खडा हो गया । उसन खाने 
वे तिए थाडे स भोजन की याचता की आर अपना यह डरावना बयान लिखकर 
लतिया। मैं एक मुसलमाय हू मैं सोन चादी वा व्यापार करता हू भरी बहुत 
बड़ी दुकान थी। हत्याकाट के एक टिव--एक घुडमवार हाथ मे तलवार लिय मरे 
पास आयाओर उसन मुझे मारन का प्रयास क्या ! मैंन उस बताया कि मैं मुसलमान 
हू। उसने मुझ कष्ट उतारन का कहा ) मैन कपड़े उतार दिए। उसने कहा जो कुछ 
नगरी तुम्हार पाम हू वह मुझ दे दो ताकि में तुम्हारी जान वख्श सकू। मैंने उस 
चार हजार ूर्पय दे दिए । एक दुसरा व्यक्ति आया और उसन तलवार स मेरे पेट 
पर प्रहार किया। मैं भागकर एक कोन मे छिप गया। (उपरोक्त पृ० ६२) 
बदावन का तो इससे भी बडी बदकिस्मती का सामना बरना पड़ा जसा मीर 
साहब के वणन स स्पष्ट है। जहा भी निगाह पड़ती थी लाशों के अम्बार दिखाई 
पडत थ। बरी सख्या मे लाशो वे पड होने तथा बडी मात्रा म खून के बियरे हुए 
हाने के कारण रास्ता मिंकालना कठित काय था। एक स्थान पर हमने जगभग 
दो सो मत बच्चो का ढर देखा। सम मृतक मस किसी कै सिर नहीं था हवा 
में दुगःघ इतनी तज थी कि मुह थालना अथवा सास लेना कष्टदायक था | हरेक 
न अपनी नाक बन्द कर रखी थी और बोलत समय वह्‌ अप्रन मुह को रुमाल से 
बद कर लेता था। (उपरोक्त पु० ६२) 
भाच के मध्य मे अहमटशाह मथुरा पहुचा और अपन सनापतियों द्वारा किए 
गए वामो को देखकर चह बहुत सन्दुष्ट हुआ। नजीबुद्दोला और जहानचा 
को खिललत क श्नाम के द्वारा सम्मानित किया गया और उहे आर्श दिया गया 
किव अक्बराबाद की ओर आगे बढ जहा बहुत से सम्पन्त लोग हैं जा जागो 
की प्रजा थे । आगरा का नगर भी कत्वेआम के द्वारा उजाड़ हो गया कला 
घेर लिया गया। भाग्य से शाहू की सना म॑ एक महामारी फल गई जिसके 
फलस्वरूप १५० लोग प्रतिदित मरन लगे। एक सेर इमली को खरीदन के लिए 
१०० रुपये वी आवश्यकता थी। शाह न अप) देश का वापस जाने का निणय 
लिया। जहान खा को आगरा क॑ क्‍लिक घरे स वापस बुला जिया गया। 
२७ माच को प्रत्यावतन आरम्भ हुआ ओर २६ माच तक जाट प्रदेश शत्रुओ से 
खाली हो गया । इप्डियत एटीकेरो खड )(0५४॥ प० ६४ ६५) सनिक दृष्टि 
से अहमदशाह का अभिग्रान असफ्ल रहा महाराज सूरजमल की शक्ति लगभग 
अक्षत ही रही । डीग और भरतपुर पर उसका,अधिकार नहीं हो सका और न 
उनके गर्वोति स्वामी का वह झुवान मे सफ्ल हो सवा । केवल दो या तीन अरशित 
नगरों को वह जपन वज म ले पाया तथा वहा वे असनिक नागरिकों का उसने 
नर-सहार कर दिया। वह सूरजमल का वाहर निकालन में तथा उस जहने के 
तिए बाध्य करने म असफ्ल रहा। सूरजमल की रणनीति यह थी कि उस समय 
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तक प्रतीक्षा करा जब तक हि दुस्तान व सदाना की गरमी से परशान होकर 
अब्टाली यह इलाका छाटकर चला जाए आर या मराठा वहा उपस्थित हो जाएं, 
जो उस समय तक नमदा व तट तक था चुके थ। जब शाह न मथुरा से वुम्हर 
की ओर कूच करन वी धमकी दी तो उसन उस एक करोड़ रुपया इस शत पर 
पेशकश के तौर पर दन का प्रस्ताव क्या कि वह जपनी कूच को स्थगित कर द। 
शाह वी भुसीवतो ने सूरजमल व होसला को बुल द कर दिया । वुछ दिन बाट 
रूपराम कटारी क परामश से उपस्तन उसे स्पष्ट शब्दां म लिखा, मैं पंशक्श बे 
तौर पर दम लाख से अधिक नही द सकता । आप इस स्वीकार वर ल और हमारे 
और आपके वाच शा ति औरुसदभावना स्थापित हो जाएगी अयधा युद्ध की स्थिति 
बनी रहेगी। शाह न इस छाटी रकम को भी स्वीगार वर लिया क्यांकि उसके 
सनिक सकड़ो की भस्या म प्रतिदिन मर रहे थ। दस लाख रुपये टेन का एक 
लिखित समथौता सूरजमल ने वर लिया आर दुर्रानी का सना दिल्ली वापस 
चली गई। परन्तु दस रकम म से जाट राजा न एक पसा भी नहीं टिया। 


गाजीउद्दीन और मराठो के साथ महाराज सूरजमल की मत्री 


उत्तरी तूफान का कोध मुश्क्लि स ही शान्त हो पाया था कि दक्षिण स एक जल 

प्रलय आ गई जिसने समूचे हि-_स्तान को अपनी लपेट मं ले लिया | इस जल 

प्रलय का अन्त हिमालय के चरणों आर सिंधु तट पर जाकर ही हजा उसने कुछ 
समय के लिए दुर्रती विजय के समस्त जवशंषां को बहा दिया ठथा उमम उत्तरी 
भारत के सभी मुस्लिम राज्य डूब गए। शाह वी विजय गाजीउददीन के प्रतिद्वन्द्द 
रहेला सरदार नजीबुददोला की विजय थी जिस विजेता अपना डिप्टी बनाकर 
यहा छोड गया था और जो नाममान के सम्राट आलमगीर हितीय तथा शाही नगर 
की देख रेख का काम उसकी ओर से सपादित करना था। वजीर का पद उससे 
ले लिया गया था ओर वह उसके पडयजक्ारी चाचा इतजामुददौला को सोंप 
दिया गया था । गाजीउददीन सम्राट वजीर और अमीर उल उमरा के विरुद्ध 
बतले की आग से जब रहा था ओर उस आग को सतुष्ट करने के लिए उसने 
म्राठो को पुन आमत्रित क्या । रघुनाय राव दूसरी वार हिन्दुरतान आया। 
(नवम्बर १५५६ अवदूबर १७५७) और उसने निराण मराठा सरदारों मे एक नये 
जीवन का सचार क्या। दिली पर फिर से अधिकार कर लिया यया तथा 
गाजीउत्दीन की थुन वजीर के पद पर निशुकित कर दी गद । नजीबुटदोला अपन 
विजयी प्रतिद्वन्दी 4॑ भयानक प्रतिशोध से बचन के लिए भागकर मल्हार राव 

होल्कर की शरण मे चला गया जिस वह अपना धम पिता कहने लगा था। रघुनाथ 

ने पजाब को फिर से जीत लिया उसन दुर्दानी क सेनापति जहान खा जो तथा 


६४ जादा वा इतिहास 


“सक पुत्र तमूर शाह को पराजित क्या तथा उद्ध त्िथु के उस पार भगा दिया। 
स्स प्रवार समूच उत्तर भारत म॑ वस्तुत मराठा आधिपत्य स्थापित हो गया। 
शा पुरा वर सावधानी के साथ इस राजयांतिक वातावरण से गुजर 
रह थ। उनको अब्यरी आर मराठाओ व बीच म चुनाव ररना था एक ओर 
उनेब' धम का शत्रु था और दूसरी जार उनके अनतिक सहधर्मी । उसका अखिल 
#-आदश उनका मराठां का साथ टन क लिए प्ररित करता था परन्तु उनका 
आचरण एसा नहीं था जो उनम विश्वास रखन की प्रेरणा देता । किस्तु वह 
इतन बुद्धिमान थ कि उहोत उनके जाज्ासक्‌ अभियात्रा मं शामिल होकर अपन 
समसाधनां का नष्ट नहा किया तथा अपये मुस्लिम प्रडांसियां का अपना शत्रु नहा 
बनाया | यह जाट मराठा मैत्री केबल अनोपचारिव' थी और बह विदेशी अफ्गान 
आक्रमणवारियां व विर्द्ध रक्षात्मक सीधि थी । रस महान्‌ जाट सरदार द्वारा अवक 
अबमरों पर अभिव्यक्त राजनीतिक विचार प्रशसनीय हैं और यदि मराठा सरकार 
न उन पर आचरण क्या होता तो हिंदुस्तान म उनकी वास्तविक भ्रभुसत्ता बहुत 
समय तक वनी रहती । सूरामल सवप्रथम गद्दार नजीबु उद्दौला को समाप्त 
करना चाहते थे तथा इसके पहल दुर्रती उनकी सहायता के लिए यहा आने को 
समय निकाल पाता बह रुहेला अफगाना के उपनिवशों का धू्ण रूप से दमन करना 
भी चाहत थ ससेप में वह देश के भीतर के गद्दारो द्वारा अफगानिस्तान से आने 
वाते आत्रमणकारियां को दी जान बातो समस्त सहायता को काट देना चाहते थे । 
रघुनाथ राव और दत्तानी सि<धिया भी इसी विचार के थे ओर उन्होंत तजीबु 
दौला को मार भी दिया होता किन्तु मल्हार॒राव होल्कर के अविवेकी एवं निजी 
स्वाथमूलक हेस्‍्तक्षप के कारण एसा से हो सका। द्वितोय, स्ृरजमल गाजीउददीन 
के स्थात पर नवाब गुजा उददौया को वजीर बनवाना चाहत थ। इस इच्छा गे मूल 
में उनके बोई निजी पूर्वाप्रह काम नही कर रहे थे । गाजी उददीन उत्तदी भारत 
मे एक प्रभावहोत स्थक्ति था ने तो उसका कोई प्राटेशिक प्रभाव था और मे पारि 
वारिक उसकी स्थिति अत्यन्त दुवले थी । दूमरी तरफ़ नवाब शुजाउद्दोला 
व्यावहारिक रूए स एक बड़े और सम्पत राय का स्वतत्र एक वश परम्परास 
शामिल था| इसस वजारत # सम्मान को कायम रक्षन क लिए अपेक्षित शक्ति 
स्वतः प्राप्त हो जातो तथा इसके लिए उस मराराआं प्र आश्रित रहने गी 
आवश्यवता भी ने होती । चूकि उसका परिवार फारमस स सभ्य रखता था और 
बह शिया सत का अनुयायी था इततरिएं र*ठा अफ्यानों की भाति अन्दालीन 
साथ किसा भी प्रकार यो जे स्टयोय लगाव भी नहीं था जिससे उस नजीत्र था 
को भाति खतरनाक ओर हुर्जंय माह जाता। 
अवश्यम्भादी धमाता दो बप बाद हुआ । नजोब-उद्दौॉसा एक व तब 
शुक्रतृस पर घिर रहन ब याट भी अपराजित रहा। ऐेसा इसलिए हो सर क्योंति 


| 


जाटों के विरद्ध अहमदशाह दुर्रानी का अभियान ६४५ 


होलार तथा जन्‍्य मराठा नताआ ये बोच शत्रुता थो आर जिस पर अब कोई 
पर्दा पही रह गया था। हपीज रहमत या और दु दी खा तथा अय रुटेला नताआ 
वी नजीव उद्ौता आर अब्दाली के साथ अपगानीय हान के नात सहानुभूति थी। 
परन्तु व अभी तब नवाव शुजा-उद-दाला के भय मे कारण बुछठ भी कर नही सके 
थ। अब अवध व विरद्ध हात्य र वे मनसूबब सवविदित हा चुने थे । फलत' नवाब 
अत्यधिव भयभीत था और उस नजीब-उद-दोला बे साथ मत्री करने के लिए 
विवश होना पडा हालावि उस काबुल स शाह को आमत्रित करने जे प्रस्ताव स 
सख्त विरोध था । दुघी समप्नाट आलमगीर द्वितीय को अपने पूवजों वा सिहाक्षन 
गाजीउददीन की अपमानजनक टतानाशाही न अधीन, मरम-स-्मरम वुर्सी वी 
तुलना म भी बुरा लग रहा था। उसने अब्टाली के परम इस आशय के गुप्त पत्र 
भेजे कि वह उसव॑ त्र.र वजीर के व-घनो स मुक्त बराये तथा उसके सवश्रेष्ठ जेलर 
नजीबउद्दोला का पुन वजीर नियुक्त बराए। अपन पुरान अपमान को धो डालने 
तथा अपन पुत्र और सनापतियों वी पराजय वा बदला लेने क लिए शाह ने चौथी 
बार सिघु नदी पार की । (बहस्पतिवार २५ नवम्बर १७५६)। वजीर ने अपने 
चादा इन्तिजामुटदोला और सम्भाट वो भरवा डाला बयोबि उनके ऊपर आक्रमण 
बारी ब साथ युप्त सम्ब'ध रखने का सटेह था उसने दूसरे राजबुमार को शाह 
जहा द्वितीय बे नाम स गददो पर बैठा दिया (८५ रबी२ ११७३ हि०) शाह 
सन्तुलित रूप से नजीब खा के प्रदेश वी ओर बत्ता रहा जहां सहेला सरदारा 
तथा नवाब शुजाउददोला वी सनाए उसक॑ साथ मिल गयी [ परन्तु मराठा खेम मे 
मतवय वा अभाव था। उहे अनक छोटी छोटी भुठभेडा स पराजय का सामना 
करना पड़ा फलत उनम घबराहट फल गई। दत्ता जी सिंधिया न शुक्रााल का 
घरा ११ दिप्तम्बर १७५६ को उठा लिया ओर वह दिल्ली आ गयां। सब जगह 
वेचनी और निराशा फ्ल रही थी शाही राजधानी उज़ाड लग रही थी । जिनके 
पास खोने के लिए कुछ भी था--सम्मान अथवा धन वे दक्षिण वी ओर जादों के 
प्रदेश म भाग गए--जो हिंद्ू और मुसलमान दोनो प्रकार के भगोडो के लिए 
आतिथ्य प्रदान करने वाली शरणस्थली बन गया था। मराठा सरदार ने भी अपनी 
स्त्रियां तथा बच्चो वो सूरजमल के सरक्षण में भेज दिया और उनके साथ ही 
हिंदुस्तान के वजीर का हरम भी वहा आ पहुचा जिस अपन उदार शंत्र सूरजमल 
के सरक्षण मे अपनी स्त्रियों के सम्मान को सुपुद करत मे कीई सकोच नहीं था। 
जब मगठाओ वा भाग्य बुलदी पर था सूरजमल रूदेहात्मतः अतगाव का रवया 
अपनाता रहा था परन्तु इस सकट के अवसर पर वह अब्दाली स भमभीत होकर 
मराठाओ के साथ आगे बढन॑ उनकी मदद में उनके साथ खडे होने स हटने बाला 
भी नही था । जुम्हेर के घरे के समय जयाजी अप्पा सिंधिया ने उसके लिए जो अच्छा 
काम क्या था उस जाट राजा भूला नहीं था, ओर ऐसे अवसर की प्रतीक्षा मे था 
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सम्मान के विए पर्याप्त व्यवस्था वी और उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जसे वह 
स्वामी हो और जो अपने नौकर फे घर आया हो । इस बीच शाह ने अपने को 
'राजधएनी का स्वामी दना लियए था उसने सूरजमल सं, उसके निष्ठाहीन आचरण 
के लिए, एक करोड रुपणा जुरमाने के तौर पर देव की माग बी। जाट राजा 
इतना बुद्धिमान था वि एक भारी रकम देकर अपन शत्रु को युद्धओचालन करने की 
अधिक ताकत देने वे पक्ष मे नही थां। उनको मालूम था कि उसकी अगली माग 
भागकर शरण मे आय मराठा तथा मुस्लिम सरदारों के समपण की होगी। उसने 
विश्वासधाती आक्रमणकारी वे साथ साध करने का विचार ही अपन मस्तिष्क से 
निकाल दिया था और यह निश्चय कर लिया कि वह इस राशि को रक्षात्मक युद्ध 
के सचालन म प्रयुवत करेगा। सभूचा भारत मराठाओं के पतन से भ्रसन था और 
इस प्रसनता म सहभागी हिन्द भीय म्योकि मुसलमानों की अपेक्षा उनकी 
भराठाओ न अधिक लूटा था। उनव॑ चरित्र एव आचरण न उत्तर भारत के लोगों 
म उनके प्रति विश्वास वी भावना को नहीं जगाया थां। उहोंने सबके विरुद्ध 
अपने हाथो को प्रयुक्त किया था और अब उसके हाथ उनके विरद्ध उठ रहे थे । 
उनके हाथो राजपूतान ने इतना सहा था कि आमेर वे माघोधिह ओर मारवाड के 
विजयसिंह जसे राजाओ ने अब्दाली की विजय का उतना ही स्वागत किया था, 
जितना उनके अभाग उत्त राधिकारियों ने ४० वप बांद उसी सूलवश के लोगो पर 
लाड लेक को विजय पर प्रसनता ध्यक्त की थी ।* 
परन्तु राजा सूरजमल ने स्थिति का अवलोकन दूसरे प्रकार से किया, यद्यपि 
दि मराठाओं के हाथ उन्होंने भी इता ही सहा था, जितना अय लोगो ने | फलत' 
उच्चतर राजनीतिक लक्ष्यों की प्राज्तिके लिए उसने अधिक दुरदृष्टि से काम 
किया। इस सकट-काल मे उनके आचरण को निर्धारित करने मे केवल जियाजी 
अप्पा प्लिघिया के प्रति इतज्ञता की भावना की ही भूमिका नही थी। उसभी दृष्दि 
में मराठाआ के हर वष होने वाले हमले एक नये वश--दुर्रानी की अधीनता में 
एक शक्तिशाली मुस्लिम-साअआ्ाज्य के उदय की अपेक्षा बुराई मे कम थे। राजा 
सूरजमल उत्तर भारत मे मराठाओ की उपस्थिति को राजनीतिक आवश्यकता 
समझत भे क्योकि उसके माध्यम स विदेशी आक्रमणकारियो को देश से बाहर रखा 
जा सकता था तथा हिंदू और मुसलमान शक्तियो वे बीच सन्तुलन कायम रखा 
जा सकता था। यह एक व्यावह्मरिक राजनीतिज्ञ थे। भाऊ पी तरह अदूरदर्शी 
नही जो एक अपवजक एवं असहिष्णु हि दू-स्वराज की कल्पना मे सदा डूबा रहा । 
मुगल साम्रा य के सिहासन की गरिमा को वनाय रखने के सम्बंध मे महाराजा 
सूरजमल से अधिक कोई दुसरा व्यवित जागरूक नहीं था जसा इसके वाद और भी 
अधिक स्पष्ट हो जाएगा | वह उस नवोदित हिन्दू एव मुस्लिम राज्यों के बीच एकता 
बह एक्भात्र साधन मानते थे । जहा तक अपन पदोसी राज्यों के सम्बंध में उनकी 


सातवा अध्याय 
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पानीपत की प्रस्तावना 


बष १७६० के अन्तिम छ महीनों म भारत कष्टदायक असमजस मे अपनी सास 
'रोके रहा । जिन दो शवितशाली युद्ध क बादला ने राजवीतिक क्षितिज को अभी 
तक काला किया हुला था वे अब अपेखाइत अधिक बडा आधात पहुचान के लिए 
सवेग एकत्रित बर रहे थे। उत्तर भारत मे प्रभाव स्थापित करने के लिए विदेशी 
अफगान आत्रमणबारी तथा मराठाओं के बीच सघप को दुर्राती और पेशवा ने 
महान साम्प्रदायिक और धामिक युद्ध का रूप दे रखा था। अफगान शासक का 
दावा था दि उस आक्रामक हिन्दू प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध सभी मुसलसानों का 
ममथमन प्राप्त है क्यो कि वह ह्लासो मुख इस्लाम का हिमायती है इसके विपरीत 
मराठा नंता न यह घोषणा की थी कि उसका उद्देश्य दमनकारी मुस्लिम शासन 
के अन्तगत वर्षों स चली आ रही दासता से अपने समान धर्मावलम्बियों को मुक्त 
कराना था । पशवा के ट्ूत राजपूताना क प्रयक हिंदू शासक क दरवार भ गए थे 

परन्तु उह्दे बहा अभीष्ट सत्कार प्राप्त नही हुआ ओर उत्तर भी ऐस मित्र जिह्ें 

टालू कहा जा सकता है। इन नरेशा का तक था कि यदि मुगल सिंहासन की छाया 
में मराठाओं वी आवर्ती सरें उनक॑ लिए विनाश और वष्ट का कारण बत सकता 
थी तो अदाती के भय स॒ मुक्त इन दक्षिण-वासिया की निविरोध प्रभुमत्ता के 
अन्तगत उनक भाग्य का क्‍या भविध्य होगा ? कसी भी राजपूत नरेश 7 पंशदा की 
अपीज का वाछित प्र युत्तर नहां दिया । उनम उनक॑ हिन्दू मित्रा की इतनी कम 

आस्था थी वि राजा सूरजमत का भाऊ व खेम म जान वी उस समय तक हिम्मत 

नही हुई जय तक जि होल्करओर सिधिया न उसकी सुरुशा का दायित्व अपने ऊपर 

नही ले जिया । पेशवा याताजी वाजीराव ने अपने चाचाजात भाई सदाशिव भाऊ 

और अपन पुत्र विश्वासराव को एवं लाख सनिका वे साथ भारत पर अधिकार 


सूरजमल की महान्‌ निराशा ७३ 


स्थापित करने वे लिए भेजा था। वस्तुत इतनी बडो और सुसज्जित सना ने इसवे 
पूव नमदा नदी को कभी पार नहीं क्या था। अपने चाचा के पुत्र से चलते समय 
उसने बहा था “अपने इस भतीजे को अपने साथ हिदुस्तान ले जाओ तथा 
साम्राज्य के सभी गैर-अफ्गान सामतो को अपने पक्ष भे मिला लो | मैं एक दूसरी 
शक्तिशाली सना वे साथ जल्द तुम्हारे पीछे आऊगा भगवानजों के आशीर्वाद से 
मैं काधार को सभी जीवित प्राणियों स रहित कर दगा तथा पथ्वी पर अफगान 
जाति का बीज भी नही रहन दूगा । इसके बाद भुगतन के लिए केवल एव्या दो 
भुसलमान ब्चेंगे जसे शुजा उदू-दोला ओर जफर अली खा (बगाल का मोर 
जाफर) । यदि वे शत्रुता प्र्दाशित करेंगे, तो उनका अरितित्व भी मिटा दिया जाएगा 
यदि वे आत्म-समपण कर देंगेता हम ४'हे पख विहीन कबूतरों भी भाति रखेंगे 
इसके उपरान्त विश्वास राव को दिसली के त्म्त पर बिठावर मैं तीययाता पर 
चला जाऊगा ।” (इमाद, ७८) य लम्बी चौडी त्या ऊची आशायें किस सीमा तक 
पूरी हो सकी यह भारत के इतिहास के कुख्यात तथ्य हैं। 
चम्बल के तट पर आने दे दाद, भाऊ ने एक पत्र लच्छेदार भाषा म राजा 
सूरजमल को लिखा जिसम उसने सूरजमल स अनुरोध किया था कि वह अविलम्ब 
मराठा खेमे म आ जाय और एनस मिल जाए। (इमांद ७८, १७८)। मल्हार राज 
होल्वर भर सिर घिया न उसे आगरा मे भाऊ स मिलने क॑ लिए राजी कर लिया 
सूरजमल मराठा छेमे में गया । भाऊ एवं अयय मराठा सनापतियों ने सम्मानपूषक 
उसका सत्कार क्या । आगरा स व मथुरा वी ओर रवाता हुए जहा अब्दुल-नवी 
की मस्जिद को देखकर भाऊ का त्रोध भड़क उठा। सूरजमल की ओर मुडकर 
उसने कहा तुम अपने को हिन्दू कहत हो परन्तु इस मस्जिद को तुमन इतने समय 
तक कसे खडा रखा हू? सूरजमल का विनम्र उत्तर था, पिछले कुछ समय स॑ 
हिन्दुस्तान को शाही किस्मत वेश्या क अनुग्रह की भाति दुलमुल-स रही हैं आज 
वह एक व्यवित की गोद म है ओर दूसरे दिन क्मी दूसरे क बाहुपाश मे है। यदि 
मैं इस सम्बंध में आश्वस्त होता कि मैं जीवनपयन्त इन प्रदेशों पर शासन करू गा 
तो मैं इस मस्जिद का जमीन से मिला देता । परन्तु इसका क्या लाभ होगा कि मैं 
इस मस्जिद को नप्ट कर दू ओर कल को जब मुसनमान यहां आयें ओर वे महानू 
मस्जिद को नष्ट हुआ देख क्रके इस एक मस्जिद के स्थान पर घार मस्जिदें खडी कर 
दें। चूकि अब महामहिम आप इस प्रदेश मे आये हैं इसलिए यह निणय अब आपके 
हाथ मे हैं। भाऊ का प्रत्युत्तर था ' अपगातो को परासस्‍्त फरन क बाद मैं प्रत्यक 
मस्जिद के खडहर पर एक मन्दिर का निर्मोण करू गा। परतु दिल्‍ली को जीतने 
के बाद यभुना मे एक पवित्र स्नान कर लेन पर उसका त्रोध ठड़ा हो गया जामा 


मस्जिद वे फ्वीरों ने ब्राह्मणा के साथ उसतो दानवोरता म अपना हिस्सा बटाया। 
(वादा, १७८) श 
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बुछ समय तय सयर बुछ ठीक ठाफ़ चलता रहा मराठाआ जौर जाटा क बीच 
प्रेम और सदभाव वा सवत्र अवलोक्दि दिया जा सकता था। परतु अब्दालो व 
विरुद्ध अभियान वी योजना वे सम्बंध से मतभेद होने 4 वारण इस प्रेम म शीक्ष 
ही ठडापन आने लगा। मराठा सेनाध्यक्ष ” आगरा भ एवं युद्ध-परिपद वा 
आयाजन क्या जहा उसने सूरमल स पहां कि आगामी अभियान को चलाने का 
समुचित तरीका क्या होगा चाहिए ?ै इस सम्बंध मे व” अपनी राय बताएं। जाट 
सरदार ने उत्तर दिया मैं तो वेवल जमीदार हु और महामहिम एक बड़ राजा 
हरेक अपनी क्षमता क अनुसार अपनी णोजना तथार करता है। जा मेरी राय म 
वाछनीय है उसे मैं निवादित बरता हे यह एफ महान सम्राट + विरद्ध सघप है 
जिसे सभो इस्लाम वे सरदारा प्रा समयन प्राप्त है। यथ्पि शहशाह हिंदुस्तान 
म॑ क्‍्घल प्रताभी ह परतु उसके अनुयायी इसा दश व रहन वाले हैं और व बडी 
रियासतो के स्वामी हैं । यदि आप चतुर ह तो शत्रु आपस भी अधिक चतुर ह-- 
निस्‍्मन्देह आपके जिए 4ही उचित है कि आप इस युद्ध 4 सचालन म अधिक 
सावधानो जोर विचार से काम लें। यदि तिपय तो हवा गाय ती पूछ पर (जापका 
ध्वज) अपना प्रभाव डालती ह ता जाप समय कि उस भाग्य न॑ अपनी कतम 
से आपके शुम मम्तिप्क पर विया है। पर तुयुद्ध तो विस्मत का खेर ७ जिसमे 
केवल दो विकल्प होत है । >युद्धिमानी रा पात यह & कि इस सम्बंध में बहुत 
अधिक आश्वस्त न रहा जाएं आर न बहुत अधिक शान्ति से आराम किया जाए। 
यह उचित हागा कि आप अपनी सहिलाआ अनावश्यक सामाव और बडी-बडी 
तोपो को जिनकी युद्ध मं बहुत कम उपयोगिता है, उह चम्बल के पार झासी या 
ग्वालियर क विल मे भेज दें ओर आप स्वय हल्वे हथियारां स॑ सुसज्जित संता व 
साथ शाह का सामना करें । यदि विजयी आपक हाथ लगती है ता हम लूट की 
सामग्री प्रचुर मात्रा म मिलगी और यदि युद्ध का रुख उल्टा होता € ता उस स्थिति 
मे हमारी टागें (स्त्रियां तथा अय रकावटा से वधी न हाकर) हम निर्वाध रुप स 
भागने म सक्षम रखगी । यदि जाप उढें बहुत दूर भेजन के विरुद्ध हैं अथवा उस 
अव्यावहारिक मानते हूँ तो मैं अपता वो” भी एक मजबूत दुग जिस जाप उचित 
समझत हैं खाती कर ८गा जहा आप अपना स्त्रियो जोर सामान को रख सकते हैं 
जहा सभी प्रकार की सामग्री और रसद रखी जा सकती है जिससे निर्णायक 
कांग्रवाही क समय आपके दितर पर काई बोझा न रहे और जापके हाथ आपकी 
महिलाओ क सम्मान की रक्षा की चिता से मुक्त रह सत और इस दुभिक्ष के 
समय मे अनाज की पूर्ति का माग छुला रह ताकि अवाज का अभाव सना के विए 
कसी कठिताई का कारण न वन सर्क । सै जपन सनिको के साथ रकाब पर प्रतीक्षा 
कछूगा जौर चूकि मरा हज शत्रु री जूटमार स मुफ़्त रहा ह इसलिए वहा से 
सामप्री प्राप्त की जा सऊती हे --यह बुद्धिहगत होगा कि शाह के विरुद्ध हत्वी 
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अश्व-सना के साथ, अनियमित युद्ध लड़ा जाएं (जग-ए-बाजकाना) ओर राजाओं 
तथा सम्रादों की भाति जमबर लडाइया न लडी जाए (जग-ए-सुल्तानी)। जब 
वर्षा ऋतु आएगी तो दोना पक्ष अपने-अपन स्थाना से हटने मे असमथ हो जाएगे 
और फिर आखिर म शाह की स्थिति हमारो तुलना म अधिक असुविधाजनक हो 
जाएगी अत फिर वह परेशान होकर स्वटेश लौट जाएगा। इस प्रकार अफगानो 
का जब मनोबल गिर जाएगा तव वह आपकी शक्ति के आगे झुक जाएगे। (इमाद- 
१७६-१८०) भाऊ को परागश देत हुए आपन आग कहा कि सना की एक' 
डिवीजन को परूव की ओर भेजा जाए ओर दूसरी को लाहोर को तरंफ, ताकि इन 
क्षेत्रों को तहस-नहस क्या जा सके और दुर्रानी की सना को प्राप्त होने वाली रसद 
को रोका जा सके ।' इस समय राजा सूरजमल तथा मराठांओ करा अब्दाली के 
प्रवल शत्रु सिखा और बनारस के राजा बलवत सिंह क साथ पत्र-व्यवहार चल 
रहा था। राजा बलवतसिह की अब्दाली के मित्र शुजा-उद्दौला क॑ साथ शब्रुता 
थी। स्पष्टत इस पत्र-व्यवहार का प्रयोजन अवध ओर पजाब से अब्दाली की सेना 
को प्राप्त होने वाली रसद को रोकना था तथा आक्रमणकारी की सेना के पिछले 
तथा बायें माजू के भाग म विपरथन उत्पन्न करना था । 
सब मराठा सरदारो न इस योजना की प्रशसा वी तथा एक स्वर स कहा कि 
यह उनकी भी राय है । * हम स्वय वजाख हैं इसलिए युद्ध के इस तरी के को अपनाने 
से हमारे ऊपर कोई दोप नही आता । हमारी कुशलता भागने मे है, यानी पराजय 
से बचने मे है। यदि शत्रु को छलबल स पराजित नही किया जा सकता, तो यह्‌ 
विवेक्यूण बात नही होगी कि हम अपने आपको कठिन परिस्थिति मे फसा लें और 
अपने को विनप्ट होन दें ॥ परन्तु घमडी भाऊ को युद्ध करने का यह तरीका उस 
जैसे राजा के लिए अनुपयुक्त प्रतीत हुआ आखिर वह पेशवा का चाताजात भाई 
था जिसके नोकरो ओर एजे-टो न हिन्दुस्तात म गौरवपूण उपलब्धिया हासिल 
की थी उसने इस परामश को होल्कर तथा अन्य वृद्ध सरदारां के सठियायेपन और 
जाट वी भूखता का फल माना---जाट जिसे कुछ दिन पूव ही गौरवपूण स्थिति 
प्राप्त हुई थी। इस प्रकार सभी सरदार निराश ओर अपमानित होकर यह कहते 
हुए बाहर चले गए कि कोई बडी पराजय से ही इस जोशील और उतावले नेता में 
अक्ल आएगी ओर उसके बाद ही वह अपने सहायकों के परामश्े पर ध्यान देना 
आरम्भ करेगा (इमाद १८० १८१) अपने मराठा मित्रों के सम्ब'ध में राजा 
सूरजमल का उत्साह एक सोमा तक ठडा पड़ गया और यदि उसके बीच कोई 
धातक गलतफहमी पदा नही हुई तो उसका कारण दूसरे मराठा सरदारो का 
व्यवहार-कौशल था। उन्होन भाऊ फो समझाया कि उसे जाट सरदार के प्रति 
अधिक विचारशील होना चाहिए क्योंकि इस युद्ध मं सफलता के लिए उसकर 
उनके साथ बना रहना बहुत अधिक महत्त्वपूण ह। 
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गराजी-उद्वीन के साथ मिलकर राजा युरजमल ८००० जाटों क साथ भाऊ की 
सना म शामिल हो गया ।* जुलाई १७६०म यह मित्र सेना दिल्‍ली पहुची और उसन 
नगर का घेरा डाल दिया। स्वय गाजी-उद्‌-दीन अपनी विशिष्ट कमर शक्ति एव 
साधन-सम्पन्तता के साथ नगर पर अधिकार स्थापित करन के काम म जुट यया । 
जब शाही राजधानी का पतन हो गया, उसने +ब्दालियों से पूरा प्रतिशोध लिया 
तथा मराठाओ ने छुलकर लूटमार की इस प्रकार उनक हाथों मे लूट का इतना 
माल आया कि उनम स कोई तिधन महो रहा (सरदसाई, पानीपत प० १६२)।॥ 
गाजी-उद्‌-दीन ने शाही अन्त पुर से एक राजकुमार निकालकर उसे गददी पर बठा 
दिया नगर मे व्यवस्था स्थापित की और कुछ दिन तक वजीर की ह॒मसियत से काम 
किया जो लोगो के विश्वास के अनुसार स्वाभाविक रूप स उसके पाप्त आ गया 
था । परन्तु अचानक भाऊ ने उस वजी र व रूप म भायता श्रदान करने मे अपनी 
अनिच्छा थ्यकत की उसन नौरोशकर को राजाबहादुर का खिताव दिया उस 
राजधानी का गवतर तथा किले का क्माडेंट बनाया तथा आपचारिक रूप स उस 
वणीर का पद भी दे दिया। इस प्रकार राजा सूरजमल द्वारा दिए गए वचन की 
अवहेलना क ९ दी गई उसने जोरदार शब्दों मे भाऊ स कहां कि नई नियुक्ति 
अन्यायपूण और अविवेकपूण है। उसने गाजी उद्‌-दीन की प्रुननियुक्ति की प्राथना 
की। होल्‍्कर और सिर धया ८ राजा की बात का समथन क्या । परन्तु घमडी भाऊ 
को उसकी जिद से कोई भी विचलित नही कर सका इत निराश सरदारो ने गभीर 
चिन्ता ध्यक्त करत हुए कहा हिदुस्तात मे हमारी श्रतिष्ठा का अन्त हो चुका 
है। अब यह सब कुछ हम कहा से जाएगा ? सूरजमल अपने गुर पुरोहित एवं 
राजनीतिशें रूपराम केटारी क॑ प्राप्त आया ओर उससे कहां कि भाऊ न उनके 
सयुकत ज्ञापन की पूण रूप से उपेक्षा की है ओर गाजी-उद-दीन को वजीर के पद 
पर पुत्र नियुक्त करने से इकार कर दिया है। यहा ठहरे रहना उचित नही ह 
कोई भी दुघटना हो सकती है । बुद्धिमानी की बात यह होगी कि हम प्रत्येक सम्भव 
तरीके से अपने आपकी इस स्थिति म से निकाल ल । परन्तु होल्कर और सिघिया 
के खेमे बहुत नजदीक थ उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इस चिन्ता स 
उसका मस्तिष्क बहुत परेशान रहा । 
भाऊ की मूखक्ता “और भस्ट्रिप्क की विद्ृतता वा यहीं अन्त नही हुआ। 
दीवान ए आम की 5त पर चौंदी के पटाव ने जिस पर हीरे जवाहरात जड हुए थ, 
इस गयार दक्षिण भारतीय की लालची आखो को अपनी ओर आकृषित क्या। 
अपने मन मे उसने सोचा यहा यह छतग्रीरी है मैं इस उतार दूगा और उस जला 
कर अपने सनिकों को वेतन दे दूगा और उसक स्थान पर मैं लकड़ी की छतगीरी 
बनवा दूगा। इस प्रकार पहत निणय करने वे उपरान्त उसन सिधिया होत्कर 
ओर सूरजमल को इस सम्दध मं उनकी राय जानन के लिए बुलाया। राजा 
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सूरजमल के हृदय की विशालता को समझने क लिए उसके द्वारा भाऊ से शाही 
वभव के इस अन्तिम अवशय की रक्षा करत वी अपील स अधिक श्रेष्ठ कोई 
दूसरा उदाहरण नही है। उसन कहा, भाऊ साहव | सम्राट क॑ सिहासन का यह 
कैमरा सम्मान और आदर का स्थान है। नादिरशाह और अहमदशाह अब्दाली न 
भी जिन्होंने इस महल की अनक बहुमूल्य वस्तुआ को अपने अधिकार म ले लिया 
था इस छतगीरी पर हाथ नही लगाया या । सम्राट और अमीर अब आपके हाथा 
में हैँ। हम अपनी आखो से उसे कुरूप होत नही देखेंगे। उसस हम कोई श्रेय नही 
मिलेगा केवल निष्ठाहीनता की बदनामी ही मिलेगी ।' आज मैंन आपस जो विनम्र 
प्राथता की ह उस पर कृपा करके ध्यान दें। यदि आपक पास धन की कमी ह्‌ 
आप मुझे आदेश दें । मैं छतगीरी पर हाथ न लगाने के लिए आपको पाच लाख 
हुपया देन को तयार हु । भाऊ न इन शब्टा की ओर कोई ध्यान नही 
दिया उमका विचार या कि छतगीरी का गलाकर उस अधिक घन प्राप्त 
हो जाएगा। लूट के हृदयहीन काय को उसके आटठेश क अधीन निष्पादित 
किया गया छतगीरी गिरा दी गई और उस तौला गया परन्तु उस यह जानकर 
बढ़ी निराशा हुई कि चादी का मूल्य डुल तीन लाख रुपया था । राजा 
भूरजजमल अब अपन आपका रोक नहीं सका वह भाऊ के पास गया तथा अपन 
वास्तविक कोघ को व्यक्त करत हुए उसन कहा भाऊ साहब आपने सिंहासन की 
प्रविश्वता को उस समय नष्ट क्या है जब मैं यहा उपस्थित हु और इस प्रकार इस 
उशेत्य भ मुझे भी साझीदार बनाया है। जब जब मैंने आपस विसी मामले मे 
प्राथना को है आपने उसकी उपक्षा की है। हम दिल से अपन को हिन्दू होने का 
दावा करते हैं। क्या आप यमुना के जत को उत्तना महत्त्व देत हैं जिसका स्पश 
आपने मेरे साथ मैत्री का एक पवित्र प्रमाण बताया था । 
अक्टूबर १७६० मे भाऊ न कुजपुरा (दिल्ली स ७८ मील उत्तरम स्थित) 
के नवाद के विहद्ध कूच करन का निश्चय क्या। (नवाव जमुना तट पर स्थित 
एवं किले का स्वामी था।) कूच करन से पूव उसने परामश क॑ लिए अपन 
सरदारो--हाल्कर सिशधिया सूरजमल तथा अन्य को बुलाया। सूरजमल न इस 
अवसर पर अपनी कट झरावताओ का बडे स्पष्ट सब्दा मे व्यक्त किया ' आपने 
हमारो इच्छा क॑ विरुद्ध चादी की छतगीरी को निकाला है। उस उसके पुराने स्थान 
पर पहुचाइय। गराजी-उद्दीन को वजोर का पद फिर स दीजिए जा “यायपूण 
तरीके स उसी वा है । सिघधिया होत्वर ओर मुझे सभी को इस कारण परेशानी 
हुई है तथा इसस हमारे सम्मान और अच्छे नाम पर प्रतिकूत प्रभाव पडा है। आज 
स आये आप हमारी छोटी-छोटी प्राथनाओ पर कुछ अधिक घ्यान देन को झचा 
करें। उस स्थिति म आप मुझे और मेरे समी समाधना को जैने चाहें प्रयुक्त करें। 
मैं पहले की ही भाति आपकी सहायता करता रहृूगा और आपको रसद भिजवान 
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वो व्य”्म्पा प सता रहुगा। आप दिल्‍ली न छोड यहीं से आप अपनी योजनाओं 
को पूरा 7रे। कजपुरा क मामय मे फ़्यना उचित नहीं है। परामश के थे 
हितकारी परन्तु अप्रिय शब्ट उसके कानों भे इस प्रवार पडे जिस प्रकार घी की 
बूले मुतगती हुई आग पर पड़ती है। भाऊ न अपनी गवधूण थुणा व साथ कहा 
कगा मैं दर्िण से तुम्हारी शत्रित पर भरोसा रखकर आया हू। मैं वह करू गा 
जो मैं चाहता हू । तुम चाहो यहा ठहरो और या अपन स्थान पर वापस चले 
आओ । जब्टाली को पराजित वरन व वाद मै छुमस निपट लूपा । इन कठोर 
शब्दों वो सुनन के बाद सि धया और होल्कर घवरावर निस्त-थ एव गूगे से बढे 
रहे । 
महाराजा सूरजमत न निराश और अपमानित होक र बठक छोड दी और वह 
अपन स्पराने पर वापस आ गए यह बराबर मराठा सेमे म शामिल होन की अपनी 
मूखता को कोसत रह | यथाथ मे इस समय वह एक बदो पे रूप में थे और वह 
एक खतरनाक स्थिति भे होकर भी गुजर रह थे! सिशीघया और होल्कर ने उस 
सुरक्षा का बचन दिया था और उडी की निष्ठा पर उसे तिक्ल भागा का रास्ता 
मिल सकता था। इन दोनों सरदारो को अब बडी चिन्ता थी वे गुप्त तरीके से 
मिले और उ'हनि आएस से विचार विमश किया, 'हम जाट को अपता वचन देकर 
यहा लाये हैं भाऊ की नीयत बहुत खराब हैं। बलवत राव और भाऊ ने गुप्त रूप 
से राजा सूरजमल को गिरफ्तार मरने वी योजना बनाई हैं उसे कंद मं डालकर 
वे उसके खेमे को लूटना चाहत हैं। राजा सूरजमल को अब किसी प्रकार से सुरक्षा 
के साथ भेज देना चाहिए ताकि निष्ठाहीनता बे आरोप स हम मुक्त रह सहें। 
इस काम के लिए स्वामी हम जो चाहे दड दें। इस प्रकार विचार करने के 
उपरान्त उहोंने जाटा के वकील रूपराम वटारी को बुलाया और उसे यह 
परामश दिया इस स्थान स किसी भी प्रकार आज रात्रि म भाग जाओ। भाऊ 
का सेमा कुछ फासल पर है उसके विना जाने यहाँ से चुपचाप खिसक जाओ। इस 
प्रकार हमारे और तुम्हारे बीच म जो प्रतिज्ञायें हुई थीं उनसे हम मुक्त हो जायेंगे 
और इसके बाट ठुम हमस एक भी शाद न कहता ।” इन शब्दों को कहने के दाद 
इन दोनो सरदारो ने पश्चाताप म अपने कान पकड़कर खीचे और मूक रूप से यह 
पथ ली कि वे अपन सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे तथा ऐसे अभिमाती 
और विश्वास्तघाती स्वामी के लिए फिर कभी अपन को कठिन परिस्थितियों में नहीं 
फसने देंगे। 
रूपराम क्टारी जाट खम मे वापस जा गया और उसने अपने स्वामी को 
पू सी स्थिति से अवगत कराया । राजा सूरजमल इस समय बडे असमजस में थे एक 
सरफ भाऊ था ओर दूसरी तरफ दुर्रानी | उसन रूपराम से कहा “यदि भाग्य से 
आज रात हम भाग निकलते हैं तो हम भाऊ से शत्रुता लेनी पड़ेगी । यदि किस्मत 
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में वह दुर्सवी को परास्त वर मं सफल होता ह, तो मरा विनाश जवश्यम्भावी 
हू। यदि मैं यहा भविष्य के डर स वना रहता हू ता मैं बंदी व्य जाऊगा । दीना 
विकल्प कठिनाइया स्‌ भरे पड़े हैं। मुन्न अब क्या करता चाहिए * जपरामन उत्तर 
दिया आपका यह कहावत मालूम ह--ज मपत्रो वे एक बुरे नक्षत्र के सपाजन स 
बच निकलत का अथ ह्‌ जि लगी मे बारह वर्षों की वढत। भाऊ और टर्रनी दानो 
समान रूप स शक्तिशाली हू आर दाना समान रुप स केठार शत्र । क्सिे मालूम 
है कि इन दोता मे से कौन विजयी होगा ? सब तर हम अपने स्थात पर सास रोक 
कर चुपचाप व? रहेग। जाप अपन आपका भविष्य की चिम्ता स (गो अनिश्चित 
हो) क्ष्या परेशान करत हैँ ? जो भी बाद म होगा बह होता रहेगा। हग जान रात 
भाग जाता चाहिए। सूपराम व ठण्डे मस्तिष्क आर सुस्पष्ट दप्टिकाण न राजा 
सूरजमल वा माग निश्चित कर दिया क्योकि उसके अनिश्चितता इस सकक्‍ट का 
घडी म उसक॑ सिर पर बहुत बडी विपत्ति ला सकता थी । 
जब रात के कवल तोन घट शप रह गय थ। जाटा न अपन तम्बू उखाडे 

अपना सभान बाधा तथा सिर या और होस्कर वे गुष्त सहयाग स॒दितली से २९ 
भील द्लिण म स्थित तिकटतम जाटबहुल रधान बत्लभगढ की ओर पस्थान 
किया ५ जब सूरणमभल < चार कोस का फासला तब कर लिया तो भल्हार राव न 
जिसकी नीति एक ही साथ खरगोश में साव दौड़न और शिकारी कुत्तो के साथ 
शिकार खलन की थी । अपन दीवान गगोवा तातिया का भाऊ के पास भेजकर 
उसे सूचित किया कि सूरणमल किसी को बताय बिना चला गया हैं तथा उसन अपने 

सैनिक उसका पीछा करन के लिए भेजे हैं और वह भी अपन सॉविक उसे पकडन 
के लिए भेज दे । सूरजमल वल्लभग सुर्रक्षित रुप स॑ पहुच गया जो मराठा सैनिक 
उसका पीछा करन क लिए गये थे कुछ बाजाश को लूटकर वापिस आ गए। 

भाऊ । गुस्त में अपन होठ काटत हुए सावज+िक रूप से यह कहा मगवान न 

चाहा यदि दुर्रनो पराजित हो णाता है ता बया जाट कर मामला उससे भी 

अधिक भारी हो सकता है। * 


पानीपत और उसको उत्तरकथा 


पानीपत मे मराठा की पराजय कोई आकस्मिक घटना नहों थी परतु वह 
एक सुनिश्चित निष्कप था । पानीपत म॑ शस्त्र-परीक्षा वे क्‌इ महीने पहले शाह 
उन्हें कूटवीति वी लडाई म परास्त कर चुका था। गर अफ्गान मुस्लिम सामन्तो 
को अपनी और मिलान वी बात तो दूर जसा निर्देश उस पेशवा ने दिया था, भाऊ 
ने उस एकमात्र शक्तिशालो हिन्दू राजा को भी अपना शत्रू, बना लिया जो निष्ठा 
के साथ उसकी सेवा करने के लिए आया था और जिसने अपने सम्स्त ससाधन 
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मराठाणा क द्वारा प्रयुक्त करन क लिए समपित कर दिए थे। सूरजमल को अपन 
साथ रखने का मूल्य भाऊ ने शायद ही समझा हां परन्तु जाट राजा से एक दिन 
की शत्रुता न उसकी अकल ठिकाने लगा दी। राजा सूरजमल गाजी उद दीन 
इमाट उत मुरैक क॑ साथ तुगलकाबाद चला आया दिल्ली म अनाज बहुत महंगा 
हो गया और दूसरे दिन मराठा इमाद उल मुल्क और सूरजमल स समझौता करन 
और उ हे प्रसनकिरन के लिए गए। दिल्‍ली वे इद गिद का एक बडा भाग 
निरन्तर होने वासी लूटमारो स इतना तहस नहमस हो चुका था कि दुरानी को 
अपनी सना क लिए रसद पात क लिए रुहेलाओं क राज्य पर निभर होना पड 
रहा था जौर मर्खठा अपनी रसद सूरजमल क राज्य भ पा रहे थे। भाऊ की मुखता 
और बविश्वा: बाद उसे इस सख्रोतस वचित क्र दिया था ॥ अंत यहूं कोई 
आश्चय की वात नहीं' थी कि मराठाआ का भूखे पेट पानीपत म युद्ध करता पडा। 
राजा सुरजमल की स्थिति इतनी विशिष्ट थी ओर उप्तका दृष्टिकोण इतना 
भहत्त्पूण था कि दोना पक्ष उसकी तटस्थता को भी मुत्यवान समझते थे। उसे 
मराठाओ के खेमे म दुबारा जान के लिए राजी नहीं किया जा सकता था। उसने 
अपने भाग्य और अपन पुरोहित रूपराभ क्टारी की बुद्धि को अपन हाल में बच 
निकलने के लिए धयवाद दिया । जागरूक अब्दाली ने इस अवसर या लॉभ उठा 
कर सूरजमल को अपनी ओर मिलाने का प्रयात्त किया । वह जातता था कि उसके 
लिए मराठा सेना को परास्त करा अधिक उुगम है परतु जाट दुर्गों को जीतना 
आसान नहीं है तथा वह अपने शत्रु ओ को निर्णायक रूप सं तव तक पराजित नहीं 
कर सकता जब तक वह उहे सूरजमल के राय जसे अमोघ आधार के प्रयोग से 
वचित नही करता । उसने पहले भी अनक थार जाट राजा को मराठाओं से अलग 
करन का प्रयास किया था। उसने नवाब शुजा उद्‌-दोला क॑ माध्यम से जाट राजा 
बे साथ नये मिरे से दातचीत आरम्भ की। राज देवीदत्त अलीढेग (ज्योजिया 
का) तथा अन्य शुजा-उद्लोला वी ओर से जाट राजा क पास समझोते को शर्तों पर 
बात १ रन के जिए आये | जाट राजा समझोता करन को राजी हो गया उसने 
शुजा-उदु-दौला और शाह द्वारा भेजे गए खिलत' को पहन लिया तथा शपथों वा 
विनिमय हुआ । * इस साध का व्यावहारिक प्रयोजन महाराज सूरजमल की 
तटस्थता को पुरता कराना था अफ़गाना की तरफ से उसकी सक्रिय सहायता प्राप्त 
मरना नहीं। भाऊ व दुब्यवहार के वावजूद सूरजमल वी सहानुभूति मराठाओ के 
साथ थी । उसन अब्दाली व साथ यह साध सकट वे. समय के लिए कुछ व्यवस्था 
जरने की खातिर की थी तथा इसलिए भी व्याकि तत्कालीन भारत मे जो 
राजनीतिक परिस्थिति पाई जाती यो उसम कसी थी राय ने जिएपूण रूप स 
पुषकता अत्यधिक जोखिम पूथ थी । 
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पानीपत म शानदार मराठा-नसना के भयानक पराभव (१४ मई १७६१) के 
उपरान्त, युद्ध मे बचे हुए लाग दक्षिण की आर भागे । उनके दुर्भाग्य वी इस धडी में 
किसानो त उतके हथियार धन और कपड़े छीन लिए। निवस्त्र असहाय मराठा 
सनिक जब जाठो के दशा म पहुचे ता उतके लिए उहान अपने अतिथि-सरकार के 
दरवाजे खोल दिए तथा उनकी सहायता के लिए उहींते औषधि, वस्त्र और भोजन 
की व्यवस्था की | यदि महाराज सूरजमल न मराठाओं द्वारा उसके साध किए गए 
दृष्यवहार वी ने भुताया होता और इस विपत्ति वे समय उनके साथ मित्रता 
का ध्यवहार न क्या होता तो उाम से बहुत थाडे नमदा पार करक पेशवा को अपनी 
दुखपूण कहानी सुना पाव और यह काम उसने अब्दाली की आसान शलुता का 
जोबिम उठावर किया उसने इस वाम को करने के लिए अपन जीवन एवं भाग्य 
को बाजी पर उगा दिया वस्तुत यह काम एक पवित्र एवं श्रष्ठ भावना के आवेश 
मे किया गया था--ऐसी भावना जिसकी प्रेरणा राजपूताता के लोगो को उसके 
शोौयपूण दिनो मे सम्मान अदान कर सकती थी। समस्त मुस्लिम लंखको ने सूरज 
मल की उदारता की प्रशसा को है मराठा इतिहासकारों ने उसको स्वीकार किया 
है मपुरा में उाहोत जाटो के प्रदेश मे प्रवेश क्था। हिंदू धामिक भावना से 
प्ररित होकर सूरजमल न उनकी रक्षा कै लिए अपने सनिक भेजे तथा प्रतिदिन 
उनमे भोजन और वस्त्र बाटकर हर प्रकार से उनवे कष्ट का निवारण किया। 
जाट रानी ने जो भरतपुर मे थी भाग१र आये सनिको के प्रति अत्यधिक उदारता 
का परिचय दिया । ३० से ४० हजार आदमिया को आठ दिन तक भोजन कराया 
५७ ब्राह्म णो को दुध पड़ा और अय भ्रकार के मिष्ठान खिलाए गए | आठ दिन 
तक सभी का आराम के साथ आतिथ्य संत्कार किया गया। एक मुनादी की गई 
कि सभी नागरिक भागकर जाय हुए लोगो के विए अपनी सुविधा के अनुसारआवास 
ओर भोजन की व्यवस्था वरें। किसे को क्सी भी प्रकार का कष्ट न होने दें । 
इस प्रकार जाट राजा ने कुल दस लाख रुपये खच क्र,दिए । बहुत से लोगों फी इस 
प्रकार जीवन रक्षा हो गई। शमशेर वहादुर* कुम्हेर के किले मे घाथल होकर आया 
राजा सूरजमत न वहुत सावधानी के साथ उसकी देखभाल की परतु वह भाऊ के 
शोक से मर गया । (सरदेसाई पानीपत प्रकरण २०५)। उसकी कठिनाई को 
दूर करके तथा उनके हृदयों को सन्तुष्ट करके सूरजमल ने प्रत्यक' साधारण सिपाही 
को एक रुपया नकद, एक कपड़े का टुकड़ा और एक सर अनाज दिया तथा उहे 
शखालिमर भेज दिया। (क्यान हस्तलिपि २६३) 


८रे जाटों का इतिहास 
क्या गूरजमल ने नोरो शकर को लूटा था ? 


सम्भवत मुनालाल क॑ आधार पर फ्रक्लिन न इस मामल का पूणत* गलत विवरण 
दिया है जो मिथ्यापवाद ह ' यह कहा जाता है कि उस (मराठा गवनर नोरो शकर 
व) सूरजमल क आरेश स रास्‍्त मे रोव लिया गया, उसे उस घत से वचित कर 
दिया गया जिसे उसन गलत तरीके स कमाया था तथा उस परेशानी और भय के 
माहौल में अक्वराबाद जाने दिया गया । (शाह आलम, २३) यह सुनी-सुनाई 
बात सत्य के बिलकुल विपरीत है जसा हम नोरो शकर के साथ भाग कर जात॑ हुए 
एक मराठा सनिक क॑ पत्र स विदित होता है . नोरो शक्र ओर बालाजी पलान ४ 
हजार सािको के साथ दिल्ली से पहले ही भाग आये थ । रास्त में उह्े मल्हारराव 
होल्कर मिला उसके पास आठ या दस हजार सनिक थ। हम अब ग्वानियरभ 
होल्कर के साथ ठहरे थे । भरतपुर म सूरजमत ने हमारी सुरक्षा और जाराम का 
पूरा ध्यान रखा । हम वहा १५ या २० दिन ठहरे | उसने हम पड़ा सम्मान दिया 
भर हाथ जोड़कर यह कहा मैं आपके अपने परिवार का हू आपका चाकर हू, 
यह राज्य आपका है और ऐस ही अय शब्ट | अफ्सोस उस्त जसे लोग बहुत कम 
हैं। उसने ग्वालियर तक हम पहुचाने के लिए सनिक भेजे (सरदेसाई पानीपत, 
पृ० १६३) । एक दूसरे पत्र मे नाना फ्डनवीस न लिखा ' सूरजमल के आवरण 
से पेशवा के हृदय को बहुत सा त्वना मिली / (उपरोक्त) जाद शासक की स्मृति पर 
लगाये गये इस अयायपूण क्लक को धो डालने बे लिए इन तथ्यों के उल्लेख से 
अधिक किसी अय प्रमाण कौ आवश्यकता नही है। मराठाओ के इस संवसम्मत 
दृढकथन वी उपस्थिति मे प्रेंव लिन का विश्वास करना ऐतिहासिक साक्ष्य के नियमों 
के प्रतिकूल आचरण करना है। 
पानीपत म विजय प्राप्त करन के उपरान्त अहमदशाह न विजयोल्लास के 
साथ दिल्ली मे प्रवेश किया तथा उसने सूरजमल के विरुद्ध अभियान वरने के 
सम्बंध भें विचार किया क्योकि उसने मराठाओं को शरण दी थी। अब्दाली 
के क्रोध को ठडा करने के लिए जाट राजा ने नागरमल को उसके पास भेजा 
तथा उसकी अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। सूरजमल को अच्छी तरह 
मालूम था कि युद्ध स थके हुए अफ्यान भारत मे दूसरी ग्रीप्म ऋतु व्यतीत करने के 
लिए तैयार नही हींगे। अत वह शाति को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक त्याग 
करने को तयार नहीं था। बातचीत मांच १७६१ से मई १७६१ तक लम्बी 
[बची । परन्तु इस बीच पातीप॑त के विजता की दिल्‍ली म॑ उपस्थिति की उपक्षा 
करके वह साम्राज्य की दूसरी राजधानी आगरा को मुसलमानों स छीनने के प्रयास 
मे लगा रहा। बीस दिन के घेरे वे उपरान्त नगर पर अधिकार कर लिया गया। 
सूरजमल ने नगर की लूट से ५० लाख रूपया प्राप्त किया (वेडेल हस्तलिपि, 
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४६ ४७) । दिल्ली स शाह वे प्रस्थात + पाच दिन पूवः समाचार प्राप्त हुआ कि 
सूरजमल । अकवराबाद के विलेदार को किला खाती करन पर विवश वर दिया है 
और किले म प्रवश पा चुका है। २२ शांवाल, ११७४--१६ मई १७६१, वाका, 
१८५) शाह वी सन्तुष्टि के लिए उसने उसे एक लाख रुपया दिया तथा पांच लाथ 
रुपया बाद में देने वा वायदा जिया, जो कभी नही दिए गए। १७५७ में सूरजमल 
ने जो पाच साख रुपया देने का वामदा क्या था, उसका वादा चुपचाप छोड़ दिया 
गया। वर्षा ऋतु आ पहुंची थी तथा पृष्ठभाग मं सिखा न अपना सिर उठाना 
आरम्भ वर दिया था, शाह हठी जाट से इतना भर पाकर प्रसन्‍न थां। १६ शावाल 
(२१ मई *७६१) को यह शालीमार बाग (टिल्ली व वाहूर) स अपन देश के 
लिए रवाना हुआ जब सूरजमल आज्रपण की अपनी महत्त्वाकाक्षी योजनाओं को 
दफ्ट वी सभावाा रहित वातावरण मे कार्यावित कर सकता था। 


सदधभ 


१ बयाना-ओ-वाका वे लेखक अब्दुत गरीम कश्मीरी न इसकी पुष्टि की है। 

३ तारीअ-ए मुज्जफरी (हस्तलिपि, ५० १८०) म॑ यह तिथि ६ जिहिजा 
११७३ हि*-बुधवार २३ जुलाई बताई गई है वाका के अनुसार यह तिथि 
१० जिंहिजा हैं (१० १७८) 

३ सूरजमल मथपि आवश्यक्तावश एक स्वाभाविक विद्रोही था तथापि अपने 
समय के अय वास्तविक रूप से स्वतत्र शासकों की भाति अपन आपको मुगल 
सम्राट की प्रजा मानता था। 
ये रोचक एवं पूणत सही विवरण “भाओ साहिब दी बदर (मराठा पृण्पु० 
११४--१२१) म से लिये गए हैं उपरोक्त चित्रण उसका स्वतत्र अनुवाद है। 
विद्वान मराठा इतिहांसकार सरटेसाई न काशीराव के आधार पर जाटो के 
अपसरण के चार कारण बताए हैं--(7) मराठा परिवारों को ग्वालियर नहीं 
भेजा गया (7) मीर शिहाबुद्दीन (यानी गाजी उद्‌-दीन) को वजीर का पद 
नही दिया गया, ()0) दरवार क॑ वक्ष सं चादी की छतगीरी जो हटा दी गई तथा 
(५) दिल्ली का प्रबध उहे नही दिया गया । (पानीपत प्रकरण, पृ० १६६) । 
पहला कारण निविवाद रूप से सहीं है। दूसरे कारण का उल्लेख स्पष्ट रूप से 
केवल मराठा इतिहासों मे है परतु पारसी के इतिहासों मे नही है उनम कुछ 
विवरण अवश्य ऐसे हैं जिनसे इसकी पुष्टि होती है। हम इसका उल्लेख आये 
करेंगे। जहा तक तीसरे कारण का सम्बंध है सियार' के लेखक ने लिखा है 

* जाट राजा को जिस बात से सबसे अधिक कष्ट था वह यह थी--भराठाओं 


न 


के 
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ने शाही दरबार की छतगीरी को जो चांदी वी थी ओर जिसे सुरुचिवृष तरीवे 
से लगाया गया था उसे उतारकर टक्सात मे भेज दिया या तथा उन वस्तुओं 
के प्रति बिना कोई आहर दिखावे जि हे लोग पवित्र मानत है उन्होंने अपने गन्‍्दे 
हाथ उन सोने और चादी के वतनो पर भी लगाए थे जिहें सन्‍्त निभाम-उदु 
दीन के पवित्र चरणों को समर्थित कर दिया गया था उन्होंने मोहम्मद शाह ने 
मकबरे को भी नही बच्णा था, जहा से उद्दोंते सोने के धूपनवत्तीदान झाड़ 
फन्‍नूस, लैम्प तथा बतनो को उठाकर टक्साल भेज दिया ।” [सियार )4 पृ० 
३८५ ३८६) । अन्तिम बरण के सम्दध मे सरदेसाई न विती प्रामाणिक 
अधिकारी कर हवाला मही दिया है तथा भाऊ के विश्वासधात पर मौन साध 
लिया है, जिसवा फारसी एवं मराठा इतिदहासकारों ने उल्लेख किया है। 
घियार मे॑ लिखा है कि भाऊ ने सूरजमल से २ करोड रुपये मांगे थे तथा उस 
पर निगरानी रखती आरम्भ कर दी थी तथा जाट राजा मत्हार रावनी 
सहायता से मुक्ति पा सका था। 

४५ इस तिथि के सम्बंध में अनिश्चितता है। वह सफ़र १४ और रवी] १५, 
११७४ हि० यानी सितम्बर २५ अगटूबर २५ १७६० वे बीच म है। 

६ इमाद, बयानानओ-वाका (हंस्तलिपि) पृ० २६३ 

७ वह पेशवा बाजी राव । का एक मुस्लिम रथल से पुत्र था, वह इस्लाम को 
मानता घा। इमाद के लेखक ने बताया है कि सूरजमल ने उसके कब्र पर एक 
मस्जिद भर घर बनवाया था (फारसी पाठ पृ० २०) 

€ शालीमार टिल्ली से £ मोल उत्त २-पश्चिम मे बादली ने निकट है) 


आठवां अध्याय 


सूरजमल का शासन 


सूरजमल की हरियाणा विजय 


पानीपत के मुद्ध के बाद, देश म कुछ समय के लिए अपेक्षाइत रूप से शान्ति का 
वातावरण बना रहा यह शान्ति उसी प्रकार की थी जिसकी इच्छा लोग थकने के 
उपरान्त करते हैं, उत्तर भारत कम "-कम बुछ समय के लिए अफगानों और 
भराठाओ के बीच की रण-स्थली अब नही रह गया था। द्रुतगति से उदित होने 
वाला सिख राज्य अब्दाली आक्रमण के विरुद्ध तरग रोध की भूमिका अदा कर रहा 
था और दक्षिण मे हैदर अली ओर निजाम मराठाआ को फसाव हुए थे । साम्राज्य 
में इस समय यदि अराजक्ता नही थी तो वह स्थिति अवश्य थी जो एक सम्प्रभु के 
निधन ओर दूसरे के सिंहासनारोहण क बीच पाई जाती है। दिल्‍ली मे नजीबुद्दोला 
एक रिक्त सिहासत ओर विधवा राजधानी की चोकीदारी कर रहा था। सम्राट 
शाह आलम द्वितीय अपने ही राज्य मे निर्दासित का जीवन ब्यतीत कर रहा था 
वह शुजाउदूदौला का आश्ित था, अपने जीवत-यापन के लिए वह उससे पेंशन पा 
रहा था। अवध के शासक की निगाह बिहार के सूबे पर थी ओर वह बंगाल के 
नवाब मीर कासिम के साथ जो अप्रेजी शासन के जुए को उतार फेंकने वी तयारी 
कर रहा था पड़यत्र रचने म व्यस्त या। विजयी मुस्लिम गठबाघन शुजाउदू- 
दौला और अफ्गान सरदारा की कभी शात न होत वाली शत्रुता के कारण टूटने 
लगा था। पानीपत मे केवल मरठाओ के उच्छ खल स्वप्न को तोडा था परन्तु 
उससे इस्लाम का स्थायी शान्ति की प्राप्ति नही हुई थी । जसे ही मराठाओ का 
पराभव हुआ जाटसत्ता का भ्रवेश प्रारम्भ हो गया उसो विजेता को चुनोती दी 
और वह थकान से चकनाचूर होकर सघप स अलग हो गया तथा सिध के पार 
चला गया था । दुट जाट साहस ने नीचे लेटे हुए हिंद मस्तिष्क म विश्वास का 
सचार क्या ओर इस्लाम को पुन श्रतिरक्षा मक स्थिति पर आन के लिए बाध्य 
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होना पडा । 
महाराजा सूरजमल अपन शत्रुओ के विधाम क इन चद क्षणों को अपन दो 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिह वह लम्बे समय से सजोए हुए था प्रयोग में लाना 
चाहता था--प्रथम एक ठोस जाठ--परिसघ की स्थापना जिसवा विस्तार रावी 
से यमुना तक हो और जो अब्टाबी और रुहेलाओं के प्रदेशों के बीच मे स्थित हो 
द्वितीय नजीवउद्दोला का दिल्‍ली से निष्कासन तथा अपने आधित भ्रूतपूव वजीर 
गाजीउदूदीन को उसकी पुरानी स्थिति एवं शक्ति बापस दिलादा लादि उसके 
माध्यम स वह साम्राज्य की नीतियो को नियत्रित क्र सके | साथ ही, उसन॑ दिल्‍ली 
पर पहले आक्रमण न करने का निश्चय क्या परन्तु उसन अपन सुविचारित 
अभियान के दौरान उसे आच्छादित अवश्य क्या | सिख राज्य और उसके अपने 
राज्य के बीच हरियाणा का क्षेत्र था जिस पर शक्तिशाली मुस्लिम जागीरदारों का 
प्रभुत्व था यह क्षेत्र एक खतरनाक रिक्‍तता को व्यक्त करता था। दशिण और 
पश्चिम म॑ राजपूता की प्रधानता उसकी शक्ति को मर्यादित करती थी और पूव मे 
रुहेला शवित (' अतः उसन अपने राज्य # विस्तार व लिए दिएली ने इृद गिद के 
जिलों ओर इस क्षेत्र को चुना जिसम मुख्यत जाटा वी बहुलता थी । 
यह कदम अनेक कारणो से उचित ठह्वराया जा सकता था । यमुना तट कै जाट 
पाच नदियों के जाठा की ओर मूलवशी नसगिक वत्ति के द्वारा आकर्षित थे। एक 
शक्तिशाली धारा की दो शार्ाए जो सिंघम पुरातत वाल है अधकार में एक 
दूसरे से अलग हो गई थी अब वे पुन रवत सभ्वध्ो ती समानता भोर साथ ही मे 
समान राजनीतिक एक धामिव' हिता स प्र रित होकर एक दूसरे से मिल रही थी । 
दिल्ली म रहेगा प्रभुत्व + शक्तिशात्री होने म जो खतरा निहित था जाट शासक 
उससे भलीभाति अवगत था उसे यह भी मालूम था कि उसके फ्लस्वरूप उसके 
उत्तर म स्थिति मंवात म॑ दूसरे रुहेवखड का उदय हो जाएगा और जो उसवे” अपन 
प्राटशिक सीमान्तो और सिख प्रटश के बीच एक खतरनाक दरार पदा करेगा । 
इस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित होते के बाल जाट और सिख विश्वास के साथ 
अब्दाली ओर सहलाआ के विरुद्ध युद्ध कर सकगे उस स्थिति म॑ दोनो ही की पीठ 
एक दूसर ससटी रहंया। सूरजमल न अपन “पप्ठ पुत्र जवाहर सिंह को हरियाणा 
की विजय के लिए भजा तथा एक हूसरी सना अपन स्रयस छांटे पुत्र नाहरसिह 
क॑ नेतृत्व म दो आब मे अपनी सत्ता को स्थापित वरन तथा पूव के रुह्देला सरदारों 
बी गतिविधियां पर लिंगरानी रखने के जिए भेजी । जवाहरमसिह ने फ७खनगर पर 
आक्रमण किया डिय पर उसे समय शक्तिशाली वलूच ससटार सुसावी खां का 
आधिपय था । परन्तु जद वह उस जीतने मं सफत न हो सका तो सूरजमल स्वय 
चह अपने हक्‍न्चत जार यड तोवघान के गाध आया और उसने हटा धरा डात 
टिया। दा माह सुजर गए ओर मुसावी खां न परशान होकर इस शत पर समर्पण 
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करता स्वीवार वर लिया कि “सूरजमल गगाजल पी शपथ खायेगा कि वह उसके 
बहा स चलने का अवरोधित नही करेगा।' परन्तु इस अवसर पर जाट राजा ने गया 
की पवित्रता का उसी प्रकार से बेईमानी के साथ प्रयोग क्या जसा कुछ भुस्लिम 
शासको ने कुरान वे सन्दप्म मे क्या था। 

बलोच सरदार को वन्दी वनाकर भरतपुर भेज दिया गया। बुछ समय तक 
पाप इसलिए फलता फूलता रह ताकि बदले को अधिक भयानक ओर हृदय दहलाने 
बाला बनाने के लिए भाग प्रशस्त हो सवे। रेवाडी, गढ़ी हरसारू और रोहतवः 
सूरजमल के अधिकार मे पहले ही आ चुके थे।' अब उसने दिल्ली से १२ कोस 
दक्षिण म॑ स्थित वहादुरगढ के विरुद्ध अपन हथियार उठाये, यह स्थान एक दूसरे 
शक्तिशानी बलोच सरदार बहादुर खान के अधिकार मे था। अपने सकट के समय 
मे वलोच सरदार न नजीबुददोौला स सहायता की याचना वी पर तु उसने अब्दाली 
के आगमन के पूव सूरजमल स लडाई मोल लेना अनुपयुक्त समझा। 


सूरजमल की मत्यु 


परन्तु सूरजमल और नजीबुउद्दौला व थी च टकरा अवश्यम्भावी था | इसी समय 
सूरजमल के सबसे छोटे पुत्र नाहरस॒ह बलराम तथा अय प्रख्यात सेनापतियों के 
नेतृत्व म एक दूसरी जाट डिवीजन दो-आब म युद्ध कर रही थी और उसने मुगल 
शासन से अनक महृत्त्वपूण स्थानों को छीन लिया। अपनी सफ्लता की सम्भावनाओं 
को अधिक जानकर सुरजमल नजीवुद्दोला क॑ साथ टक्कर लेने के लिए लालायित 
था जबकि नजीबुद्दोला की नीति यह थी कि वह मामले को उस समय तक टाले 
जब तक अब्दाली उसकी सहायता को न आ जाये । रहेला सरदार पाखड करने 
लगा, उसने विनम्रता का ढोग रचा परतु चतुर ताट इस अवसर को हाथ से नही 
जाने देना चाहता था, उसने निश्चय क्या कि वह्‌ अपने झत्रु पर उसकी दुबलता 
के क्षण मे ही प्रहार करेगा।॥ नजीबुद्दोला वे सावधानी पूण आचरण से जाट 
राजा न यह अनुमान लगाया कि वह युद्ध से भयभीत है अत“वह अधिक साहसी 
हो गया ओर उसने माय की कि गिद अथवा सरक्ट (राजधानी के इद गिद के 
जिलो) की उसे गवनरी दे दी जाय (सियार, !ए पृ० ३०) । 

नजीब उद्‌-दोला को इस माग कशअथ मालूम था यह ता एक वसी ही माग थी 
कि शत्रु को किसी बाहरी चोकी को समर्पित कर दो जाय । यदि राजघानी के चारो 
ओर की पेशी पर सूरणमल का आधिपत्य स्थापित हो गया तो दिल्‍ली उसवे लिए 
और तैमुर के वशजो के लिए एक विशाल बन्टीगृह बन जाएगा।' 

अफगान सरदार इस समय मामले को इस सीमा तक बलने के लिए तैयार नही 
था कि बात ही टूट जाए। अत उसने याकूव बली खा (अहमद शाह अच्दाली ने 
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वजीर शाहवली खा वे भाई) को दूत बनाकर उसके पांस भैजा ताकि विनम्र 
शब्टों के द्वारा मामले को शान्त किया जा सके और अशान्ति तथा युद्ध वे बीजो को 
नष्ट किया जा राबे ।/ वह अपने साथ उपहार के रूप म॑ दो सुन्दर मुल्तानी छीट के 
टुकड़े भी ले गया था जो पीले और गुलाबी रगों म रगी हुई थी। यदि हम सियार' 
के लेखक का विश्वास करें तो शान्ति के सदेश की अपेक्षा उपहार अपेशाइत अधिक 
स्वीकारणीय सिद्ध हुआ ।* याकूब अली १० दी जामाटा ] को जाट क पास गया 
था, परतु चार दिन की अनुपस्थिति के उपरान्त असफल लोट आया (१७ जमादता 
११७७ हि०---२३ दिसम्बर १७६३) (वाका ५० १६६) 
जाट राजा की अन्यायपूण मामा से विवश होकर नजीबु दुदौला को शत्रुता के 
लिए तथार होना पडा, फ्तत उसने दस हजार घुडसवार और पटल सना के साथ 
जिसम उसके दो पुत्र अफजल खा, जबीता खा तथा महमूद खा बगश जसे बुछ अन्‍य 
प्रसिद्ध झहेला सरदार शामिल थे, जमुना नदी को घमडी हिन्दू क साथ लडाई लड़न 
कः लिए पार किया । सूरजमल कुछ समय पूव विजित प्रटेशां वी देखभाल वे लिए 
अपने पुत्र जवाहरमिह को फ रुखनगर म॑ छाडकर यमुना पहते ही पार कर चुका था। 
अव दोनों सेनायें हिण्डन के किनारे पर (यमुना की एक सहायक नदी दिल्ली से ७ 
कोस पूद) एक दूसरे के सामने खडी थी । जाट सेना न हिण्टन के पूर्वी तट पर अपनी 
स्थिति सम्भाल ली और अपनी तोपो को खड़ा किया। दिन वे आरम्भ म॑ जनेक 
छोटी भोटी झडपें हुई (जितम जाटा का पलडा भारी रहा । दित क॑ अत मे सूरजमत 
ने हिण्डन पार की तथा मुस्लिम पक्तियों पर आत्रमण क्या । जो लडाई हुई उसम 
एक हजार सनिक मारे गए। युद्ध जब अपनी चरम-सीमा पर था सूरजमल जाट 
तीस घुडसवारा के साथ मुगलो ओर वलूचो बे बीच म॑ कूद पडा और बह मारा 
गया। रविवार १६ जामाटा तर ११००--दिसम्बर २५ १७६३ वाका पृ० 
१६६) 
जाट सना का जमुशासन इतना प्रशसनीय था कि यद्यपि सनिको को सूरजमल 
की मृत्यु का पता लग चुका था तथापि एक भी सनिक अपने स्थान स नही हिला । 
व अपनी अपनी स्थिति पर वस ही डट रह जसे कुछ हुआ ही नहीं था जबकि 
मुस्लिम सना टूट गई ओर उसने अपन खेम मे जाकर शरण जी । उसक उपरान्त 
जा? सेना न विजेता व॑ आधिपत्त्य क॑ सान रण क्षेत्र छोड दिया (सियार [४ ३२) । 
महू एक एसी घटना थी जिसका शत्रु क लिए विश्वास करना भी क्‍्ठिनया। 
उसका शव उनक हाथ म॑ नही लगा । उस समय की मत्यु की पुष्टि भी नही की 
शइ। नजीबखा जपती सना की सुरक्षा क॑ जिए रात भर वहा खडा रहा। जाथी 
रात्रि को जा” सना न हिण्ल्न ने दुसरे तट से पीछे हटना आरम्भ विया। जब वहा 
एफ भी जाट सनिक नही रहा तभी सूरजमत व नि यन पं समायार पर विश्यास लाया 
जा सका ।' नजीब खा राजधानी को लोट यया (वयान हस्तविखित ५ ३ ३) ! 
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जाट जाति की आ्खें और उसकी चमकती हुई रोशनी, पिछले १५ वर्षों म 
हिन्दुस्तान का सबसे अधिक दुर्जेय राजा ” सूरजमल इस प्रवार रगमच स अपन 
बाण को अधूरा छोड कर चला गया 4 उसका व्यक्तित्व बुलन्द था और उसवी 
च्रतिभा अनुभवातीत और जिसको १८वीं शताब्टी बे प्रत्यक इतिहासकार ने अपनी 
श्रद्धाजलि अपित वी है। फादर वेडल ने लिखा है. वह एवं शर मे बुद्धिमान, 
नीतिवुशल, बहाटुर जार महान था वह अपन जम स ऊपर था, तथा विदेशी जहां 
उसकी प्रशसां बरत थे, वे उसस डरत भी थे । 


परिशिष्ट 
4 
१ सू रजमल वी मृत्यु वा ब्योरा 


अभिलेख एवं परम्परा सूरजमल की मृत्यु क सम्बंध मे एक सत नहीं हैं। कर 
बे डेल ने जिन्होंने घटना बे पाच वय व भीतर लिखा है, यह गहटत हैं. ०ड तन 
सूरेजमल को यह समाचार प्राप्त हुआ कि शत्रु वडी सख्या में माहरमिह (उन्रा 
पुत्र और भावी उत्तराधिवारी) के ऊपर जो उस अभियान मे था आक्मश कगन 
वाला है। यह सुनकर वह कुछ हजार घुडसवारों के साथ उसवी सहायता ३ लिए 
भया । दुर्भाग्य से हिण्डन नदी द्वारा छोडे गए एक नाले को पार गरत झमय, स्ट्र्मा 
पैदल पैना ने जो पहले से वहा घात लगाये बठी थी--उसे दानों हर ता घर 
लिया । उन्होने जाटों पर जो अभी तक अव्यवस्थित थ--अपनी बड़डों ये मयगर 
गोली-वारो की उन्होंत मुरजमल को उसके अनुचर। के साथ नीच दिरा किया, जो 
वहा मदान म या तो मृत ओर घायल की स्थिति म नीचे पड थे । (द्ेष टववानिति 
५०) | सूरजमल को मुध्यु २५ दिसम्बर १७६३ को हुई और उमक दा ही नि 
बाद यानी मंगलवार को उसका उल्लेख वाका से कर दिया गया । म्रुत पार मे उद व 
जोगों के अतिरिक्त उसमे निम्नलिदित ब्यौरा दिया हुआ है, अप मृहण 
बलोच न जाट के शरीर स उसका सिर और एक हाथ बाट निया सपा श्हें ४ 
दिन तक अपन पास रखा। उसके पश्चात्‌ उद्दे नवाब मजीढ उद्जाता 550९ 
उपस्थिति म ले जाया गया। व जाकर उसे यह विश्वाव हुआ + यू तल 43 हा 
मृत्यु हो चुकी है।! (उपरोक्त) सियार मे घटनाड़ा निम्न दि 4 जमज़ 
रणक्षेत्र की जाच करन के लिए घोडे पर ऊपर सर नीच और >वर्थ है; बह 
था कुछ समय वाट वह विचार करने के लिए रक गया। ५ कद जो रहा, 


जब 
हुआ था, अफ्जल था के कुछ सनिक उधर स निश्त्न बा 
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दस्त के क्माण्टर मसाराम जाट से परास्त होकर भाग रहे ये। जो थोडे से लाग 
सूरजमल न साय थे उहोंने उससे कटा ति थाने से मित्रा बे साथ शत्रु के इतना 
निकट खड़े रहता उचित नही है, और क्लोमुल्लाह और मिर्जा सफुल्ताह न आदर 
पूर्वेव' उमसे वापस लोटन वा आग्रह क्यि।। उसते उन बातो पर जो दाहोने दही 
थी, कोई ध्यान नहीं दिया यह केवल शत्रु वी गतिविधियों पर ही विचार १ रत 
रहे । ये दीना जपना आध्रह्व दुदराते रहे ओर उसने कोई उत्तर नही दिया परन्तु 
उसने दूसरा घाटा मगवायां जौर उस पर चढ़कर उसा स्थान पर खड़ा हां गया । 
जव वह घाड़ पर चट रहां था एंसा हुआ कि सैयद मोहम्मद खा वलाच जो सयदा 
बे नाम स अधिक जाना जाता था ४० या ५० सनिका के साथ बहा से भागता 
हुआ निकला उस समय उनम से एक ने सूरजमल को पीछे मुड़कर उसकी आइति 
को याद किया और सयदा के पास आकर उससे चिल्लाकर कहा ठावुर साहब 
(पूरजमल) बहा खडा टै। सयदो ते यह सुनकर पीछ मुडा और उसते तूरजमल 
पर आत्रमण कर दिया जौर उसव आटमियो ये स एक य जाट राजा पर अपन 
भात रा गो रदार प्रहार विया और उसकी एक वाह काट दी जा सयोग स अशकत 
और उलची हुई थी । जब वाह नीचे गिर रही थी तो दो अय आतमी एक साथ उसने 
ऊपर झपदे और उहाने उस मिर्जा सपुल्लाह तया राजा अमर सिह का मार डाला 
जो शेप ये वे अपन ही लोगो की तरफ़ भागे। परतु सयदो के एक सनिव ने कटी 
हुई बाह को उठाकर अपने भाले पर टाग लिया और वह उसे नजी ब-उद-दौला के 
दास ले गया। नजीब उद-दोला को यह विश्वास नहीं हुआ कि बह आह सूरजमल 
की है भौर वह पूरे दो दिन तक उठ पर अविश्वास करता रहा। परन्तु जाद सेना 
मे यह बात सादेह से परे थी, जो पूरी दुर्जेय मुखाइति के साथ पीछे हृद गईं थी । 
दूसरे दिन (?) जब यावूव यां से नजाब उद-दोला स भट की ओर उसने यह बाह 
उसे दिखाई तो उसन उसे न वैवल उसकी अशकत प्रकटन स बल्वि' उसकी आस्तीन 
से जी उत्तक ऊपर थी उसे पहचान लिया यह आस्तीन मुल्तान के उसी कपड़े वी 
थी जिधे सूरजमल न उसकी उपस्थिति मे पहना था| इसव' पश्चात्‌ उसकी भत्यु 
के समाचार की धुध्टि हो गई और उस सावजतिक रूप स मत घोषित वर लिया 
गया। (१० ३२) । 
कवेल टाड मे अपने राजस्थान मे पृष्ठ १२२३ पर इस राम्बंध से एबं 
पारम्परिक किम्बटन्ती का उतय किया है गिस पर ग्राउज न बुछ सुधार किया है। 
फिम्बदन्ती यह हू कि सूरजमठ को नजीब खा के सनिका मे उस समय घर 
लिया जब वह शाहदरा क॑ निकट शाही शिक्ारमाह से निपधात्रा का उल्लंघन 
करके शिकार सेल रहा था। यह विम्बदन्ती मध्य युग के शायगाथाओ स॑ परिपूण 
गीतों के विए अधिय उपयुवत है ग्रम््रीर एवं सच्चे ैतिहास 7 जिए नहीं । 
सत्य के निकट पहुचन के लिए यह उचित द्वागा कि उपरोगत सभी विपरणा 
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बी जाव मी जाए। इस सम्बंध म बता व उस्लेख से अधिक कोई दूसरा अभि 
अधिक समवासीन नही हो सरता परन्तु उसका बुछ विवरण सामान्य बुद्धि पर 
आधारित जालोचना की बसोटी पर खरा नही उत्तरता सयद मोहम्मद बलोच 
अपनी द्रॉफी--सूरजमल का सिर और हाथ--का मूल्य अच्छी तरह जानता होगा, 
अतः यह विश्वास नही किया जा सकता कि उसन इृह निरषव' रूप स दो दिन 
तक अपन पास रखा होगा। उसन उसका सिर नहीं काटा जिसस इस सन्देह का 
पूण रूप स निवारण हो जाता, उसपर केवल एक हाथ काटा जिसवी पहचान 
सम्भवत' दो दिन बाद याबूत अली खा न की । 
जया जसा फादर वेडेल न कहा है सू रजमल घात टुक्डो के जाल मे फस गया 
था २ यह बहुत सम्भव है कि नजीब खा के पाछे हटने वाले सनिवा न सूरजमल बे 
टोह लगाने वाले दल वा अप्रत्याशित उपस्थिति को घाव मान लिया हो। परन्तु 
पादर वेडेल' और सियार' क सेखब के विवरण बयान और वादा-ए शाह 
आलम सानी के विवरणों स मेल मही खात । बयान से लिखा ह वि सूरजमल 
६ हजार सनिनो के साथ आत्रमण किया, आर यात्रा म लिखा है कि दानो तरफ से 
एक हजार आदमी मारे गएं ओर सूरजमल मी मृत्यु शत्रु के मध्य मे उसवे 
अविचारी आक्रमण मे कारण हुई। सियार' व विवरण की अपक्षा यह विवरण 
अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता हू और इमतिए -झायप्रेण ढग से उसे ठुकराया नहीं 
जा सकता । मूल-पाठ का विवरण सत्य के रायस अधिक समीप प्रतीत होता हू। 


सरदर्भ 


१ पू्वे स सूरजमल के राज्य को प्रादेशिक सीमाए रुहेलाओं दे प्रदेश, कोल 
(अलीगढ़) व जिले को स्पर्श करती थी । जनेसर और एटा उसक राज्य के 
भाग थे। जमुना के इस ओर दिल्ली के दरवाजे रा लेकर चम्दल तक उसके 
शासन के अतिरिक्त कोई दुभरा शासन नहों था, तथा गया की तरफ भी 
स्थिति ऐसी ही थी। आगरा के किले को जीतन के उपरान्त उस दक्षिण मं 
अपने राज्य का विस्तार करन के लिए ओर कुछ करना शेष नही रह गया 
था। उसने तव दिल्‍ली के पश्चिम की ओर निगाह डाली । उसने यह भी सोचा 
कि बह उस देश मे (हरियाणा) अपने पुत्र जवाहर मिंह का राज्य ब्तायेगा।" 
(वेडेल पृ० ४५ ४८) 

२ वेडल पृ० ४६ ओर वाका प० १६८ से उल्लेख है कि 
की सहायता ने लिए आ रहा था । परन्तु १६वों 5 0३४८ 203 


ग़द ] १६७७ हि० (नवम्गर 
२५, १७६३ वो सपदर जग म यह समाचार प्राप्त हुआ कि कट जाद न 
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घोले स मुसावी या बलोच को गिरफ्तार कर लिया है तथा फरु खनगर परे 
वहां की गरजित से उसे खाली कराके आधिपत्य स्थापित कर लिया है। 
इसका अथ यह बुआ कि मुसावी खा दुग के विजित होने के पूद ही बन्दी बना 
लिया गया था। 

३ ये सभी स्थान इस परिवार कै अधिकार म उस समय तक रहे जब तक उन्हे 
मिर्जा नजफ खान ने सम्राट शाह आलम द्वितीय के लिए राजा तवल सिंह जाट 
को परास्त करके दुवारा जीत नहीं लिया। यह कहा जाता है कि गढी हरसारू 
पर आक्रमण के समय सूरजमल का हाथी दुग के एक लकडी के दरवाजे को 
तोडने म असफल रहा उसने थकंकर उसकी ओर स॑ पीठ मोड ली । जब जाट 
नायक सरदार सीताराम न यह देखा तो उसने आगे बढकर अपनी वुल्हाडी से 
बडी कुशलता के साथ इस दरवाजे को काट डाला । उसके उत्तराधिकारी जो 
अभी भी कोटमान व ध्वस्त क्लि म॑ रह रहे हैं उसकी शक्ति से सम्बाधित 
अनक प्रसगो मे से इस एक प्रसग का स्मरण करत हैं। 

४ बयान ओ वाका के लखक अल्दुल क्रीम बश्मीरी ने लिखा है 'मुसावी खा 
तथा अन्य चलोच सरदारों को गिरफ्तार करने जौर उहे डीग भेजने क बाद 
उसने नजीबु उद्दोला के पास सन्देश भेजा कि बह राजधानी से चला जाय 
और मुख्य दो आद उसे दे दे। यद्यत्रि आवश्यकता से बाध्य होकर नजीबु 
दृदोल उसे सिकन्‍्दरा तथा अन्य परगने देने को तयार हो गया लेकिन इससे 
राजा सूरजमल सन्तुष्ट नही हुआ । 

(बयान हेस्‍तलिपि पृ० ३०२) 

५ सियार के अनुसार अपने आगमन के ठीक दित सहसा याकूब अली को 
बर्खास्त क्र दिया गया। यह कहा गया था कि वह सिर्फ़ सुलह के लिए 
आया है तो अच्छा होता वह न आता। (सियार ४ ३१) इसमे कोई सत्य 
नही है क्योकि यह वाक़ा की निश्चित तथा प्रामाणिक प्रवृष्टि स सिद्ध होती 
है। फिर भी इसमे कोई सदेह नही है कि नजीबुद्दोला की तरफ सूरजमल का 
व्यवहार सख्त तथा अटल था और उसकी मांग अधिक थीं. (फादर वेंढल ना 
सक्षेप मे क्चत है-- लेकिन सूरजमल ने युद्ध भाग लिया/ (आरमन ४६) 

६ नजीब खां बी सावधानी सम्मवत देहात म प्रचलित इस लोकीवित के द्वारा 
उचित दहरतो हूं “जाट को मरा हुआ तव तक न मानो जब तक उसकी 
तरहवीं न हो जाए। 


नवा अध्याय 
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अपनी मृत्यु के समय सूरजमल की आयु ५५ वप की थी। बदन मिह के पूव ओर 
बाद म॑ राज्य का प्रवध लगभग २० वष तक उ ही के द्वारा सम्पादित होता रहा 
अपनी चार पत्नियों स उनके पाच पुत्र' ये-- जवाहर सिंह रतन सिंह नवल सिंह 
रणबीत मिह और नाहर सिंह। पहल दो पुत्र एक उस महिला स हुए थे जो 
राजपूतानी कही जाती थी सम्भवत वह गोरुआं जाति की थी तीसरा पुत्र एक 
मालिनी से पदा हुआ था और अन्तिम दो वा जाम उसी के जाति की महिलाओ 
से हुआ था।' परन्तु वृद्ध राजा का सर्वाधिक प्रेम उस पत्नी के प्रति 
भा जिससे उसके कोई सन्तान उत्पन्न नही हुई और जो रानी किशोरी के नाम स 
अपवा रानी हसिया के नाम से प्रख्यात थी। जवा"र अपन को इस महिला के द्वारा 
गोद लिए जान के कारण अपन को भाग्यशाली समझ सकता था क्योकि उसके 
प्रभाव और स्नह के कारण इस उददड युवक वी अपन पिता क त्रोध एवं प्रभाव 
से रक्षा होती रहो। मुगल दरबार म उस और उसके भाई को ऊचा मन्‍्सव प्राप्त 
हुआ। परन्तु रतनसिह को अपनी युवावस्था के प्रारम्भ म ही कुछ ब्यसनो की लत 
पढ़ गई थी फ्लत' बडे होने पर वह एक एंयाश का जीवन व्यतीत करन लगा 
शक्ति अथदा सनिक्‍-ख्याति उपाजित करने की उसम काई चाह नहीं थी। नवल 
सिंह और रणजीत सिह औसत दर्जे की क्षमताओं वाने युवक थ और उनके पिता 
के जीवन-काल मे उनक विषय मे कभी कुछ अधिक नही सुना गया । सबंध छोटा 
पुद नाहर सिह जिसे सूरजमल अपना उत्त राधिकारी बनाना चाहा था ओर जिस 
जाट सरदार न राज-काज म प्रशिक्षित करना भी आरम्भ कर दिया था एक सुस्त 
ओर सकीण दृष्टिकोण तथा दुवल युद्धि का युवक था । उसका माम था नाहर याती 
शेर परन्तु उसका चरित्र मेमन जैसा था और वह अपन बड़े भाई स स्वभाव ये 
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जाणशाए बुदद हो गई वी बढ़ तो वोए वयाा जार जाधिमपूण घाय वा प्रत्शन थी 
बारत लगा था । सूरजमल । अनंत जमियाता मे उस सनिक गुणा वा भ्रयुवत 
क्या था जिनम उसने अत्यधिक ख्याति जजित की थी। उसा अपन पुत्र वा डीग 
का क्माडेट धम आशा क साथ नियुक्त क्या था कि उमस वह सतुष्ट हो जाएगा 
परल्‍्तु जो हुआ घह इस आशा व विपरीत था। उसते इद गिद एवं एसी मडली 
एकत्रित हो गई जा उसके पिता क॑ दरवार व्‌ प्रभावशाला सरदार बलराम, मोहन 
राम आलि के विश्द्ध धो और इस मडली क प्रभाव म आकर वह यह समझने लगा 
बिथलराम कु गुट उसब पिता वो उसक विर्द्ध भडका रह ह। राजा सूरामज 
न एस दुष्ट परामशदाताओ से माग-दशन लेन के लिए अपन पुत्र को डाट जगाई 
और उमस कहा कि यह उसक हित म ह्‌ कि वह उ है पदच्युत वर दे । परन्तु पिता 
के इन उताहना की उसने वशमात्र भो चिन्ता नहीं भी ) ्मम भी बुरी बात यह 
थी वि' उसने सशस्त्र विदोह वी तयारी फर दी । 
जवाहरमिंट न यह निश्चय तिया वि वह डीग मे एक स्वतप्न शासप वे रूप में 
काम करगा तथा अपनी दस स्थिति की यह अपन पिता के विरुद्ध आाखिरी दम 
तक रक्षा बरेगा। अपन निराशो मत्त सहकक्‍मिया वी सहायता स उसने नगर पर 
अधिवार कर लिया तथा वह काम किए जो वास्तव म युद्ध जस थ। अपने बाम 
पर लोटान वे जब सूरजमत के सभी प्रयास निष्फ्ल हो गए तो उसके पास इसवः 
अतिरिक्त कोर्र दुमरा विकल्प नही था कि वह स्वम जाकर अपने पुत्र के विरद्ध 
घेरा डाले। अपने पुत्र के साथ झगड़े को शीघ्तता से निपटान के लिए. उसने उसबे 
अनुचरो की पत्निया और बच्चो के विरुद्ध सख्ती बरतने की धमकी दी। 
जवाहरमिंह न बडा प्रतिरोध क्या । अपने पिता ब॑ प्रयत्तो क॑ विरुद्ध डीग वी 
रक्षामात्र से सातुप्ट न होवर उसने मंदान से आकर विवाद को निपटाने वा 
बा निश्चय क्या । उसने बाहर आकर अपन पिता को सना पर आक्रमण किया 
किले की दीवाल के नीचे घमासात लडाई हुई। कुछ समय के बा” विद्रोही पीठ 
दिखाने क लिए वाष्य हो गए परतु उनका नेता यथावत लडता रहां। जवाहर 
उस स्थान पर कूद पडा जहा बहुत तीव्र सघप हो रहा था वह बहुत बडी बहादुरी 
और साहस वे साथ लड जो किसी अच्छे काय के लिए किए जान॑ वाले युद्ध वे 
लिए उपयुक्त होता। अन्त मं घायल अवस्था म उसे नीचे गिरा,दिया गया-- उसके 
एक धाव तलवार से हुआ था एक भात्रे से और एक बन्दुक स। सूरजमल जो 
अपने पुद्र को योने की अपेक्षा डीग दो खोल ऋअधिद पद बरता पुलदण भपण 
कर उस उन लोगो स बचान का गया जो पिता के मना करत और चीखने पुकारन 
| बावजूल उस जान स मारन पर आमादा थे। उसका जीवन बच गया, परन्तु 
तोन घावो के कारण उसकी दाहिती भुजा कमजोर हो गई और बाद के जीवन भ 
यह और अधिव' अणक्त हो गई (वेडेल पृ० ३४ ३६) ।' 
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महाराज सुरजमल क मस्तिष्क पर एक काला बालल छाथा हुआ था। उतका 
आधक़ा थी कि उससे विधवन के उपयनन्‍्त परिवार की फूट # कारण कही दूसरा 
गहयुद्ध न छिड जाय । इसतर कारण उसने अपने जीवन के अन्तिम दिन अध्यन्त दुख 
मे काटे । उसन वड़ी घवराहट वे साथ बलराम माहनराम तथा अय शक्तिशाली 
सरदारा के नतत्व म॒ गठित एक मजबूत पार्टी बे उदय का देखा था जो जवाहरसिह 
के राज्याराहणा का विरोध करन के लिए आवश्यकता पड़न पर हथियारों के 
प्रयोग क जिए भी तयार भ । वह अपन लोगा के चरित्र स अवगत था जिसकी 
उसके पत्र को कोह जानकारी नहीं थी ओर न वह उम्र जानता चाहता था। 
जवाहर का अपन बुतीन होते को नाज था और वह अपने निक्टतम भार-ब-घुओ 
और सम्बाधिया को यह जतान स्‌ कभी नही चूकता था कि वह उनसे श्रष्ठ है तथा 
जम व आधार पर उस उन पर शासन करने का अधिकार ह। जाट क लिए इसस 
जधिक अपम्रावजनक क्रोर्र टुसरी बात नही हो सक्‍ती थी वह अफगान की ही 
भाति किमी भी इस प्रकार का दावा करन वा सं उसके सुह पर बिना किसो भय 
ये यह वह सकता था तुम क्या हो जो मैं नही हू ? तुम क्या बत सकत हो जो मैं 
नही बन सकता ४ इसके अतिरिक्‍त्र राजबुमार का चरित्र भी लागो मे उसके प्रति 
विश्वास पदा नहीं कर सकता था| वह कठोर विदयी प्रतिशाथी तथा एक सीमा 
तक कपटी था। एक सहानुभूतिपुण पयवेक्षक उस टूसर मिहिर बुल॒ से अधिक 
नही बता सका यानी एसा आदमी जिस सबस अधिक सन्तोप उस समय मिलता 
है जब वह कसी के विरुद्ध युद्ध कर रहा हो याती जब वह हुसरों को दुखी कर 
रहा ही ०था अपनी आखझ के सामने मनुष्य के खून की नदिया बहा रहा हो । 
[वेडेल हेस्तलिपि ३४)। उसने किसी चाट अथवा अपमान को कभी क्षमा नही 
किया और क भी बदला लन स चूका भी तहीं। जितन भी पुरान सरदार थ व सव 
उसके शासनकाल मे अपन पदों सम्पत्ति तेथा जीवन के सम्ब थ मे आशजित थे । 
जवाहरसिंह क॑ तिहासनारोहण के माय को सुगम बनान व लिए अपन मत्रिमडल 
तथा रणक्षत क शक्तिशाली सहयागिया क॑ दमन का अथ सूरजमल क॑ लिए यह था 
कि यह अपने सम्पूण जीवते ह काय पर पानी फर दे। अत उम्न निश्चय क्या 
कि यह अपन पुत्र वी उसक जम सिद्ध अधिकार से तचित रखगा वह जाट 
शक्ति को सष्ट नही होने देगा हालाकि देह मौन रूपस जवाहरमिंह वी दृठ 
निश्चितता हूथा वीरता वा आदर करत थ और उस अवंत को ही उसे पश्चात्‌ 
डाप्यारोहण व॒ विए सयम जधिक उपयुक्त माना थ। 

परन्तु जवाटरमिंह रा मह आशा वरना व्यध था कि वह चुपचाप बटा रहेगा 
तथा खामाशी स इस अयाय के समश झुर जायंगा और उत्तराधिकार से वचित 
हो जाथगा। अत राजा सूटजमल न अपन वशगव रा य स बाहर उसर लिए एव 
दूसर राग्य की स्थापना को प्रस्ताव रखा अपने प्रारिदारित प्रदेश कै लिए उसन 
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जा. सुयाग्य पुत्र नाटरसिह वी चुना हरियाणा वी विजयतथा एक अतरथ राज्य 
का स्थापतरा वी योजना जहां जवाहरमसिह भा प्रचुर उर्जा ओर सनिव प्रतिभा 
वो रहेलाआ जार जद्धाती के बीच अपन अधीन राज्य वा कायम रख सके वस्तुत 
इसी उद्देश्य सी प्रात्ति के जिए तयार वी गई थी। निस्मादह यह एवं विवषषूण 
नीति थी आर इस सुविचारित राज्य के लिए जो स्थान चुना गया था बह बहुत 
उपयुवत था । हरियाणा मूलवशीय दप्टि से पहले भो और अभी भी एक जाट प्रदेश 
है उमन बडी तत्परता + साथ महाराजा सूरजमल बे शासन वो स्वीवार कर 
लिया था तथा मुस्लिम-सनिव कुस्तीनतत्र बे अनियश्रित अत्याचारा स छुटकारा 
मानकर उसका स्वागत क्या था। 
महाराज सूरजमल की मत्यु वे समय जाटा व अधिकार म आगरा घोलपुर 
मनपुरी हाथरस अलीगढ़ एटा” मेरठ राहृततः फ्झुखनगर मेवात रेवाडी 
गुडगाव ओर मथुरा के जिते थ- भग्तपुर वा घुल राज्य इसके अतिरिवत था | 
गया का दाहिना तट उसके (जाट राय चे) पूर्वी सीमान्ता वी रचना करता है 
तथा चम्बल दक्षिणी सीमान्तो बी जयपुर नरेश वी प्रादेशिक सीमाओं म शामिल 
आगरा का सूवा उसके पश्चिम मे स्थित है तथा दिल्ली का सूदा उसके उत्तर मे प्रुव 
से पश्चिम तक वह १०० कोस लम्बा है तथा उत्तर स द्लिण तक उस्वरी सम्बाई 
७० कोस है (ला नेंवाव रेने मंडेक सेवणन ४५)। जहा तक राज्य की वित्तीय 
१ स्थिति का सम्बंध है फादर वेडेल ने लिखा है 'मूरजमल ने अपने उत्तराधिवारी 
के लिए कितना खजाना ओर सम्पत्ति विरासत म॑ प्रोडी इस प्रश्न पर मतक्‍्य नहीं 
है। कुछ ने & बरोड रुपये का अन्दाज लगाया है ओर कुछ ने बम वा । मैंने उसवी 
वापिक आय और व्यय के सम्वघ म उन नोगो से जानकारी प्राप्त वी जो उनका 
प्रन्‍ध करते थे गो अधिक विश्वतीन जानकारी में हासिल वर सका कि उसका 
वाधिक व्यय ६५ लाख स अधिक और ६० लाख स कम वभी पहीं हुणा तथा अपने 
शासनकाल ने कम से-क्म अन्तिम + अथवा ६ पर्षो मे उसवी वा'पक आय १७५ 
लाख से कम कभी नहीं हुईं। उसने अपन पूव ता के कोष में ५ अथवा ६ करोड की 
चादी वी वद्धि बी । आज (जवाहर मिह क॑ राज्यारोह्टण के पश्चात) जाटों के 
पजात मं १० करोड़ रुपये हैं. बहुत-सा धन गडा हुआ है--यह पता नही कहा। 
सूरजमत ने डीग मे बदन सिह बे खजान का पता लगान के लिए एक बड़े भुभाग मे 
निष्फल खुदाई करवाई । इसस नगर वो एवं सरोवर प्राप्त हो गया तथा नागरिको 
को जल जी सुविधा मित्र गई। जाटा के खजाने के सम्यध म॑ जन-साधारण थी 
राय के बावजूद मैंने हमेशा यह विश्याम क्या है कि उनके हाथा प बहुत अधिव 
धन नही है। (वेडेत ५१५४२) थर्षों बे बीत जान वे बाद भी भरतपुर के राज 
परिवार वी अपार धन-सम्पत्ति के सम्बंध में जन-साघारण के विश्वास पर कोई 
प्रभाव नहीं पडा है “इसके विपरीत उसम वृद्धि ही हुई है। उसके खजाने के गुप्त ... 
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वहयाना मे कहा जाग 7 गसी दुसभ वस्तृए तया दिली जौर जागरा स सूद ग 
साया गया वह माल है जिसका हसन की आशा भी थाड़ हां ताग कर सवत ₹। 

वोध के अतिरिवत सुरजमल ने अपने उत्तराधिकारा का ५००० घोड ६० 
हाथी १५००० घुड्सवार २५००० भर भी अधिक पदल (उनके अतिरिक्त जो 
दुर्गो म स्थित थ) ३०० स भी अधिक तोष और उसी अनुपात म बारुद छा था 
(उपरोक्त ५५) प्यार क लखक न लिखा है-- उसक (सूरजमल कै) अस्तवल 
में १२००० घोड और उतने ही घुडमवार जिनको उसत स्वयं घोड वी पीठ पर 
बठकर गाली चलाने तथा फ़िर चक्कर काटबर युद्ध की छाया मे उसम कारतूस भरन 
का प्रशिशण दिया था। य लाग लगातार नित्य की प्रकित्स स रतन फुर्तील और 
खतरनाव निशायबाज वते गय थे और इसकः अतिरिक्त वे अपन काम मे ध्तन 
विशपन्ञ थ कि समुच भारत मे इस क्षत्र मं ज्ञॉई भी सतिक एस नहीं थे जो उतदी 
सानी होने वा £म कर सक। थे एस राजा के विरद्व लाभ व! प्राप्ति क लिए युद्ध 
करना सम्भव माना जाता था। (सियार !५ २८७ फ्च फ्रीलान्स कप्टन जीन 
लॉ" व सस्मरणा स तात होता है कि सूरणमंत्र अपनी सेना की पदव रेजीमेटटों को 
मूरोपियन अनुशासन म प्रशिक्षण देन के लिए यूरापिमन लोगो की तलाश मे थे ।' 
एम०ला मै दल पर राजा टुजनसिंह (मूरजमल का सम्बधी) न १००००घुससवारा 
ज॑ साथ २३ भाव १७५८ वा आत़मण कर दिया उध् समय वह कालि दी नदा के 
पूर्वी तट पर कम्प मे था । दाजा दुजन सिंह इस समय दोआब मे स्थित अतरोली व 
छोट प्रान्त वा वमाण्डेंट था । इस आक्रमण क॑ पीछे दुजनरसिद का मशा यूरोपियत 
लोगो की पस्डकर सूरजमल ये पास बादी व रूप में भेजना था। जो लम्बे समय 
स॑ इत लोगो को अपनी सवा मे रखता चाहता था। भाग्य स ये सोग बचे निकल 
और सूरजमल का इच्छा पूरी नही हो सकी । 


सदर्भ 


॥ बेडल न उसके चार पुत्र बताए हैं परन्तु इतिहास का यह एक सामान्य तब्य 
है जिसका फॉरसी के इतिहासकारो न॒ पुष्टि की है वि राजा नवलसिहब 
उपधन्त गद्टां पर बठत वाजा रणजीत सिंह भी सूरजमल का पुत्र घा। 
इससे उसके पुत्रा की सस्प्रा ५ हां जाती है। वैडल का विवरण यद्यपि 
समवालीन होने वे वारण अत्यकित भ्रृल्यवाल है तथापि उसमे इुछ जान 
पहआज सध्या व बार मे अशुिया पार्ट जफ्ल हैं 

२ कनतेत टाइ न लिखा है कि जवा”रसिह और रतन सिद बुर्मी परिवार की एक 
पली मे उत्पत हुए थे । (यह जाति जाठा से नीची है।) परतु फाटर वइस 


ख्ण 


है॥ 


ते 


सूरजमल वी विरासत && 


न जा जवाहरमिह के दरवार म रहा था जार उस निकट स जानता था, लिखा 
हू वि व वार जाति की पत्नी स पदा हुए व यह जाति जादा स वुछ ऊपर है 
तथा बहू उन राजपूतों की ही एक क्स्मि है जा नीच गिर गये थ । यह विवरण 
गौरा जाति से मिलता जुलता है जिहे ईलियट न राजपूतो की एक हीन 
जाति कहकर पुकारा है। इमाद उस सादात क लखक न जवाहर की भा को 
राजपूतनी बताया ह। यह कहा जाता हू कि मथुरा जौर गुडयाव जिलो के 
गौरा वह राजपूत हैं जो अपने बडे भाई की विधवा से विवाह कर लेत हैं । 
जवाहरमिह के साथ याय करन के लिए फादर वडेल के निम्न कथन को 
उद्धत करना उचित होगा यद्यपि यह बात सत्य के अतिरिक्त और कुछ 
नही है कि इस गददे मामले म जवाहरसिह आशिक रूप स स्वय अपने मनो 
भाव के कारण फ्सा था और आशिक रूप स उन लोगो के परामश के कारण 
जिहें उसन अपन इट गिद इक्टठा क्या था--तथापि यह निश्चित है कि 
सूरजमल का-उसके प्रति अलगाव तथा उसक पिता की कृपणता के कारण 
अथवा उन लोगो की दुष्टता के कारण जा उसके पिता के आदेश पर उसे 
उसके जीवनयापन के लिए धन की व्यवस्था करत थे वह दरिद्रता की स्थिति 
पर. कभी कभी आ जाता था, इन कारणों न भी उस विद्रोह के लिए प्रेरित 
किया था। विद्रोह १७५४ मे अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण के पूव हुआ 
था। 

एंटा-आगरा डिवीजन जो उत्तर म गगा नदी स मर्यादित है तथा दक्षिण मे 
मनपुरी जिले स उसके उत्तर मे बदायू का जिला है ओर पश्चिम भ आगरा 
जिले का जलेसर परगना । 

'इम्माद उल-सादात” ही एक मात्र फारसी इतिहास है जिसमे सयोग से 
सूरजमल की दोलत का सकेत मिलता है। लेखक गुलामअली को सूचना 
प्रदान करने वाले राव राघा हृष्ण ने जा एक समय मूरजमल का विश्वासपात्र 
अनुचर था कहा है कि सूरजमल ने पानीपत वी तीसरी लडाई के सम्बंध में 
उससे भविष्यवाणी वी थी और बातचीत के दौरान उसने कहा था कि मेरे 
पास इतने प्रदेश हैं जिनसे मुझे डट करोड वी वापिक आय प्राप्त होती है 
तथा मेरे कोप भ ५ या ६ करोड स्पय हैं। मुझे उससे (भाऊ से) अलग होने 
के लिए वाध्य होना पडा है (इमाद फारसी पाठ ७२)। यह भूलत” सही 
अनुमाप है । 

देखिए मेमोइर आजीन सा प० ३१२ ३१३ (सम्पादक एल्फ्रेड मार्टिनो) 
कालिन्दी गया की एक सहायक नदी है वह अतरीली तहसील म बहती है। 
मतरौली अलीगढ से उत्तर-पूद मे १६ मील दूर है। 


दसया अध्याय 


महाराज सवाई जवाहर सिंह 'भारतेन्दु' 
१७६४-१७६८ 


जवाहर सिंह का सिहासनारोहण 


सूरजमल क देहान्त क पश्चात्‌ रानी हुसिया के भाई बलराम के नत वे म सामन्‍्ता 
के दल न॑ स्वर्गीय राजा वी इच्छानुमार नाहर सिंह को भरतपुर की गद्दी पर बिठाते 
का प्रयत्त किया । परन्तु जवाहर सिंह वी नीति के एक वीरतापूण और सुनिर्णीत 
कदम ने परिस्थिति मं नाटकीय परिवतन उपस्थित कर दिया। उसते परुखनगर 
से एक दूत अपन भाई और सामन्‍्ता को एक बठोर चेतावनी के साथ भेजा जिसम 
उसने उन पर कायर और लाभ के लिए अवाठनीय झगड़ा १रन का आरोप 
लगाया । उससे कहां गया कि यह अयसर उस महान्‌ स्वर्गीय आत्मा या उत्तरा 
धिकारी बतान का नही है परतु उसके हू यारे # खून से उसको सन्तुप्ट करन का 
है। उसने कहां कि रस समय वह अपन जम सिद्ध अधिकार वा दावा प्रस्तुत नहीं 
करेगा परन्तु जो थोडी-सी सना उसक॑ पास है उसको लेकर वह शत्रु पर चढ़ाई 
करेगा और बाद म देखेगा कि उसके पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए वोन 
सबस अधिक उपयुक्त है ? इस धमवी ते सरदारों को भयभीत कर दिया ओर 
नाहर मिंह जो स्वभाय से ही भीरू जौर कायर था इतता घय्रड़ा गया कि बह 
दूसरी रात वहां न भाग गया । अप। परिवार और पश्धरा के साथ वह घौतपुर 
चला गया । सूरजमल के समय म घोलपुर उस गुजारे क लिए टिया गया था। जहा 
वह अपनी विरासत मो प्राप्त करत + विए अच्छे अवसर की प्रतीला बरन गा । 
बलराम सिह ने सिहासन पर नाहरमिंहब दावे वा प्रतिराध करत भी समस्त 
आशाए त्याग दी और उसने यही बुद्धिमत्तापूण बात समझी दि यह आत्म-समपण 
कर द! जवाहर सिंह डीग वापस आ गया और बह जाट प्रदश क स्वामी और 
सम्प्रभु के रूप मे गद्दी पर बटा लिया गया। 


महायज सवाई जवाहरमिह भारतेद/ १०१ 


जवाहर वी स्थिति वी दुबलता 


परन्तु उसकी स्थिति अभी भी खतरे और अनिश्चियता म थी । पुराने सरदारा 
गा समपण उसके पद वी अनिच्छुक मायता स अधिक वुछ नहीं था। वे अपनी 
जागीरो को वापस चत गय नयी सरकार के काम म भाग लेने की उनकी वोई 
इच्छा नही थी । सबस भहत्त्वपूण सरदार अश्वारोही सना में जनरल तथा 
भरतपुर के गवनर (जहा राज्य का खजाना था) वलराम न राजा जवाहर पिह के 
समक्ष बिल का दरवाजा बद वरा दिया तथा राजा सुरजमल के अय स्थानों पर 
स्थित खजानो वी सूचना दने से इकार कर दिया । धौलपुर म नाहर सिंह अपने 
आई को अपदस्थ करने के प्रत्येक पडयत्र म सहायता दने करो तथार था और 
सूरजमल के भाई प्रतप़ सिंह का पुत्र बहादुर सिंह ने जो वर के किले का स्वामी 
था नय राजा को सत्ता को मानने स इकार वर दिया था और वह स्वय को 
स्वतत्रता वा दावा करन वो तयारी करा लगा था। बंवल एक बडी सनिक 
सफ्लता ही लोगो बी वल्पना शक्ति का प्रभावित कर सकती थी और वही राज्य भे 
विधटनवारी शक्तियां पर रोक लगा सवती थी तथा राजा जवाहर सिंह के शासन 
को पुरुता बना सकती थी। 
उसने कुछ समय क॑ लिए यह दिखाया कि उसने अपन पिता के सामतो द्वारा 
- उप्के विरुद्ध बिए गये कामो को अनदेखा कर दिया है तथा इस कारण उहे क्षमा 
कर दिया है कि उ होंने उसके सिहासनारोहण म सहायता वी थी । भावुकता और 
स्वाथ दोनो ही यह माग करत थे कि सूरणमल की मोत का बदला लेन के लिए 
नजीबुद्दौला के विरुद्ध आत्रमण क्या जाए। भूतपूर्व वजीर गाती-उद्दीन जो 
१७६० से भरतपुर म जाटो के पेशनर के रूप म रह रहा था इस आशा वे साथ 
जवाहर सिंह की त्रोधारिन वो पखा दे रहा था कि दिल्ली म दूसरी क्रान्ति हो 
जाएगी और उसे वजीर का पद दुबारा मिल जाएगा। परन्तु कसी भी जाट 
सरदार न इसका अनुमादन नहीं विया और उसे मसामाय रूप स स्वीकृत कर 
दिया गया । जवाहर प्िंह अपन सामतो बी सनिक शक्ति को बहुत अधिक मूल्य 
नही दता था उस आवश्यकता केवल धन वी थी ) उसके उपद्रवी एवं इृतघ्न स्वभाव 
के बावजूद रानी हसियां अपन दत्तक पुत्र जवाहर सिह को दृपालु मा की भाति 
अपनी #मस्त कोमलता ओर हादिक्ता के साथ प्यार करती थी । वह जबाहर्यश्धिह्‌ 
के आग्रह का भ्रह्युत्तर म दे यह सम्भव नहीं था उसन अपन भाई बलरामसिह 
को बिना बताय आक्रमण के व्यय के लिए प्रचुर धन राशि की व्यवस्था 
की 


१०२ जाठो का इतिहास 
प्रतिशोध का युद्ध 


अक्टूबर! १७६४ के अन्त में दिल्ली के दरवाजे पर एक शक्तिशाली हिन्दु-सना 
उपस्थित हुई--ऐसा सना जो १७६० मे हिंदुस्तान पर आधिपत्य स्थापित करने 
के लिए महाराष्ट्र द्वारा भेजी गई सेना के बाद महत्त्व मं दूसरे स्थान पर आता 
थी। इस सना का प्रयोजन महाराज सूरजमल बे खून का प्रतिशोध लेना था तथा 
पानीपत के युद्ध मं मुस्लिम विजय के परिणामों को नष्ट करना था । जवाहर सिह 
इस युद्ध में अपने साथ अपन ६० हजार सनिक और १०० तोपें लाया था, इसके 
अतिरिक्त उसने युद्ध मे तुरन्त विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से मल्हार राव होल्कर 
के २५ हजार मराठा सनिक तथा १५ हजार सिखो को भाडे के मित्रो के रूप में 
अपनी सेना से शामिल कर लिया था | युद्ध के परिणामा के सम्बंध भ॑ सदिग्ध 
होते हुए भी बहादुर रुहेला सरदार अन्त तक लडने के लिए क्ृत-सकल्प था। 
उसने बुद्धिमत्ता के साथ अपने परिवार और खजान को सहारनपुर जिले मे 
शुक्रताल' के मजबूत किले मे पहले से ही भेज दिया था तथा दिल्ली के चारो 
ओर खाइया खुदवाकर एक लम्बे घेरे के लिए वह तयार हो गया। उसने 
अय रुहेला सरदारा को अपनी सहायता क॑ लिए बुलवाया तथा अन्दाली के 
पास आवश्यक अनुरोध भेजा और उसे दिल्ली भ वतमान खतरनाक स्थिति से 
अवगत कराया । दिल्‍ली उस समय सभी तरफ स॑ घिरी हुई थी नगर के उत्तर में 
मराठा थे दक्षिण-पश्चिम म॑ सिख जबकि जवाहर पिह ने नदी के पूर्वी तट पर 
अपनी सेना का कुछ भाग तनात क्र रखा था तथा शेष दिल्‍ली ओर अजमेरी 
दरवाजों पर। जोशीले और अधीर जाट ने नजीब खा को बाहर आने के लिए, 
ललकारा और कहा कि एक कोने म छिपने के बजाय उसे खुले म॑ युद्ध करन के लिए 
आता चाहिए। उसने विशाल हृदयता का परिचय देत हुए अपनी सना को फरीदा 
बाद (दिल्ली स दक्षिण की ओर १६ भील क फासले पर स्थित) की ओर ५ या ६ 
बोस दूर तक हटा लिया ताकि अफ्गाना के साथ कोई छेडखानी न हो। क्रोध से 
आक्र नजीब-उद्दोला वाहर आ गया तथा उसने जाटो के साथ युद्ध क्या (१५ 
नवम्बर १७६४) परन्तु जाट अधिः शक्तिशाली ध्िद्ध हुए उद्ाने अफ्गानो को 
नगर की ओर पीछे धकेव दिया उभय पक्ष के घायल ओर मतका की सख्या लगभग 
एक हजार थी। होल्क र तथा आय सरदारो के साथ जवाहर सिह ने जमुना नदी को 
पार क्या तथा शाहदरा को लूटा ओर जमुना क *स तरफ तोपें खड़ी की । शाहदरा 
वी लूट के दूसरे दित शत्रु की भारी गोलावारो के कारण नजीब की सना किले 
में सामने पडी रेती वो छोडकर विवे के आर चली गयी गोने नगर में पडन शुरू 
हो गए (१६ नवम्बर) ।' तीन महीने इसी प्रकार मुसीबत और कठिनाइया मं गुजर 
गय। ३४ को तोडते के जफ्गानो क सभी प्रयास विफ्ल रहे । १२वी शवान ११७५८ 
हा 
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हिं० (४ फरवरी १७६४) नजीब न जाटा और सियो से दूसरी लडाई नखास और 
सब्जी-मण्डी के निकट लडी | लडाई बदुको स छोडी गई भारी गोलीबारी के साथ 
आरम्भ हुई इसमे बहुत से लोग मारे गए और घायल हुए इस बार पुन अफगानो 
को पीछे हटना पडा । अब उनके सामने भुखमरी अथवा थात्म-समपण के अतिरिक्त 
और कोई दूसरा विकल्प नही या, दुकान बद हो गई और सरकार के अधिकतम 
प्रबोधन के होते हुए भी लोगो को दिलासा नही मिली । अगले ही दिन पुराने और 
नये शहर के लोग जाट-सेमे म पहुच गए और थे मुखमरो से वचन के लिए अनाज 
की भीख मागने लगे । यह नगर का एक प्रकार का समपण था--नगर की रक्षा 
करने वाले किले के भीतर घुस गए। कसी भी स्रोत से सहायता के आने की कोई 
सम्भावता नहीं थी, सिख सहारनपुर तथा नजीव-उद्दौला के आय इलाका मे लूठ- 
मारमचाए हुए थे तथा अब्दाली के आने की कोई सूरत दिखाई नही पड रही थी।* 


मल्हार राब का विश्वासघात 


जब सफलता पक्ड के भीतर दष्टिगोचर होन लगी थी राजा जवाहरसिंह को अपने 
विश्वासघाती मित्र मल्हार राव के आचरण स जिसके सम्बंध म॒फादर वेडेल ते 
लिखा है कि उसने अपने आलस और नजीब खा के प्रति लगाव के कारण प्लारे 
मामले को विगाड दिया। उसने साध का प्रस्ताव उस समय रखा जबकि रहेलाओ 
के लिए बिता शत समपण को ठालना सम्भव नही था और आखिर म॑ उसने जवाहर 
सिंह को उस पर सहमत होने के लिए वाध्य कर दिया (फ़च हस्तलिपि, प० ५६)। 
नजीबखा ने शान्ति के लिएवात चलाई-- सुजान मित्र राजा चेतराम तथा रूपराम 
(भरतपुर राजा का कुल पुरोहित) का भतीजा मल्हारराव सं शान्ति के सम्ब ध 
में बात करने गए और लौट आए (१४वीं शवान ६ फरवरी १७६५) सूर्यास्त से 
दा घडी पहले नवावजबीता खा न जमुना तक जाना आरम्भ कर दिया वह अपने 
साथ गगाधर तातिया और रूपराम का नजीबुद्दोला के पासले आया (वाका 

पृ० २०१) । दाना पक्षो ने स्पष्टत एक समझोता स्वीकार करलिया परन्तु यह नही 
मालूम कि समझोत की शर्ते क्‍या था | १७वी शवान (७ फरवरी) को नजीबुद्दौला 
मल्हार राव के खेमे मं उससे मिलन गया और उसक॑ वाद व दाना जाटो क खमें मं 
गए और सूर्यास्त के करीब वहा स अनाज स लद॒धोडो के साथ नगर को घापस 
लौंट आय । (वाका प०२०१) २०वी शवान (१२ फरवरी) को जवाहरसिंह दिल्‍ली 
स ४ मील दूरओखला को कूच कर गया ; (वाक़ा २०२) भल्हारतव को अपनेमित्र 

के साथ विश्वासघात करन का पास्तिधिक मिला । २१वी शवान (१३ फरवरी) को 
उसने नजीबुद्दौला गे भट की नौर उसन उस एव हाथी दा घोड जोर आभूषणा से 
भरी नौ प्लेटें तथा उसके साथियो को १२६ सम्मानपूण पांशाकें भट की (उपरोक्त, 
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२०२)। र२२वी शवान (१४ फरवरी) को जवाहरमिह स मिलने व लिए जदीताया 
आया आर उसने युवराज जवा बछ्त शी तरफ स उस एवं हाथी और सम्मान 
प्रदर्शित करत पे लिए एक पाशाक भेंट की ।/ उपरोक्त मामला यही समाप्त हो 
गया । वह इस समझोत से सतुष्ट नहीं या आर यह उसवे ऊपर अधिश्वरनीय 
मराठा सरदार न द्वारा थापा गया था, यह बात इस तथ्य स स्पष्ट हो जाती हू वि 
बहू राजधानी स नजीबुद्दीला स मिले बिया जस शिप्टता वा तकाजा था, धर्ता 
गया । वह मत्हारराव के विरुद्ध क्दुता यो लकर डीगर चला आया यह जावता 
था कि माहारराव वे वारण १६० साख रुपया छघ करता पढ़ा था और जिसरे 
एबज मे उस बोई लाभ नही मित्ता घा। जता फ़ादर वडलन सिछा है हप्त 
अभियान स उसे कोई लाभ नही हुआ । सिवाय इसके कि त्वव तथा सरदारों पर 
उसकवा प्रभुत्व स्थापित हो गया ओर अपनी ध्रजा के बीच में उरावां आदर बढ़ 
गया। " (फ्रच हस्तलिपि पृ० ५६) 


जवाहरपिह द्वारा विद्रोही सरदारो का दमन 


दिल्‍ली वे विरुद्ध अभियान से लोटने क पश्चात्‌ (माच!७६१) राजा जवाहरपिंह 
ने यहू उचित समझा कि वह बाहुर विजय की बात सीचने कै पु अपने आपको 
अपने घर का स्वामी बनाये । उसे सदेह या तथा यह संदेह निराधार भी नहीथा 
कि उसके असन्तुष्द सरदारा तथा मल्हारराव वे बीच गुप्त सम्दध हू यथा भ 
यदि पै सरदार उसके ताप दिश्ली गए थे हो उन्होने ऐसा अनमत रूपस भग एक 
लज्जा के कारण शिया था। दो पुराने सरदार अश्वसना मर वसाण्डर बखराम 
तथा तोपबने का जनरल मोहन राम का राज्य मे समूची शक्ति पर एकाधिकार 
था भूरतमल का खताना और सेना उनके हाथों मं थी तथा उनक सम्ब'घी रोम्य 
में महत्त्वपूण सावजनिक पदों पर आसीन थे | इसके अतिरिकत उनके मरितिष्क मे 
पुरानी शिकायतें भी या इन लाया ते उत उत्तराधिकार स वचित रखने वा पटयत्र 
रचाथा फिर हवा सान का मुर्गियो को सारकर वह एकदम धनी हो सकताया 

कुरुषात उम्रन कप्टत रामरू जिसन शुजाउद्दोला का साथ छोड़ दिया था अब 
भरतपुर व॑ दरवार म सवा करने तथा सुरक्षा प्राप्त करत के लिए आयाधा। 
(अप्रल्ल १७६८) । यह एक एसा आदमी था थ जवाहरसह के लिए उपयोगी सिद्ध 
हो सकता या वह एक योग्य सनिक था तथा जन्तरात्मा नाम बी कोई भी वस्तु 
उसके पास नहीं थी अत यह बिना किसी सकपेच के अप? बतनदाता के कह ५ पर 

काइ भी बुकत्य दक्षतावूवक सम्पूणता के साथ निष्पादित कर सवता था । भरतपुर 
बी दायत की स्थाति ते दिवानिया रायाजा वी सनाआ से दिउद हुए जन पुरा 
विटशी भाड़ बे सनिव को जाकपित किया था । उसने पितशियां या एक्शवित 
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शालो दल भरती वर लिया आर जादा की अपेसा वह इस दल पर अधिक भरोसा 
कर रावता था। इसके उपरान्त राजा जवाहरमिह न अपन विरोधी सरदार के 
विएद्ध वायवाही की प्रक्रिया आरम्भ वी। 
इन सहायको वो प्राप्त करन के पश्चात वह यह सोचन लगा दि इतना 
अधिक शक्तिशाली एवं सुरलित है कि वह उनलागो स सन्तोष प्राप्त बरनेवी 
माग वर सकता ह जिहे बन्दी वनान वी इच्छा को वह एवं लम्बे समय से सजोए 
हुए हैं। सम्भवता वह इसी योजना के साथ जागरा आया यथा, वहा उसन उन लाया 
को बुलाया जिह वह पकडना चाहता था उसने अपने विदेशी सनिका को सड़कों 
वी अच्छी तरह स निगरानी करने का आदेश दिया उसने बलराम तथा भय लागों 
को विभिन्‍न स्थाना स गिरफ्तार करवाया और उसी दिन उन थोगा को भी बन्‍्दी 
बना लिया जो उनस सम्बद थ। बलराम तथा एक दूसर सरदार न जो बुछ उनके 
सायन्हुआ था उसस घृणा और लज्जा से मरक र तथा सम्भवत और अधिक सब्जित 
होने स बचन के लिए अपनी तलवारा स एवं दूसरे वे सामन अपना चटरा काट के 
अपना गला काट लिया अन्य को बदी वना कर मजबूत पहर मे भरतपुर भज 
दिया गया जहा उह्ोन राजा सूर/मल के हिसाव मस फ्रोती वी रकम दकर 
जो उनस मागी गई थी अप को रिहा करवा लिया। बुछ सरतारा न धन देन वी 
वजाय अपन को मरवाना अधिव पसद किया हालाक़ि उनके सम्दध मे यह कहा 
जाला था कि उनके पास बहुत रुपया ह आर उन पर प्रशासन मे ध्रष्ट आचरण का 
भी आरोप था । बलराम और उसकी सम्पन्‍्नता वी बात तो दूर ह अकेले माहन 
राम पर ८० लाख रूपया नगद बताया जाता था इ्मम उसकी अय सम्पत्ति 
शामिल नही ह--“उसन अनेक मातनाओ और ज्याटतियों को सहन क पश्चात उ हे 
अपना सिर वाटन दिया लेकिन उस अपनी सम्पत्ति मं से जो उसक पास वास्तव 
एक दिया। (फ्रें 
मंथी एक भाग भो देने स इवार कई (फेंच हू पृ० ६१ ६२) 
इसप्रवार जवाहर्रमिह न पिता वे यान सरदार स अपना इल्‍्ला लिया । यह रक्त 
रजित काय एक महान्‌ गलती मिड हुआ इसमे उस यूजमत के दजान का श्राप्त 
करन मे भी असफ्लता मिली । उस बहुत गलत प्रसमत व्था 
हरीबा रुपया निवालने या गया था। एक 
धीमा आर सुहावना ठरीका रुप लगे क लिए. धर उपपोगी सिे 
होता । जवाहररसिह वो इस ठरीद स क्वल १६ बा२० यह उपयोगी के 
रुपया श्राप्त 
सका। (उपराब्त)। यहूए राजनीतिक भुत भा या कयाकि यह वा 
भरतपुर क राजपरिवार बे पतन वा बारण बना। पाल्र ह्‌ हि 
काम से उसके सम्बी चेइल नलियाह 
जवाहरसिह के इस ययों मे बबया वन्य 
हिराशा वो पट हो गइ €्था राख 
रूप स सभी जाटो म हा लहर हाड यर्माव हो बडबॉर्टी 
बच ही था तथा उसे वी य व माउस व न दा द्वदय भ न 
व राज्य स सम्बद जनक करा ब २> पता गशारा री 4 
और पद ४ सब इन प्रशर का आबर्रण ढ़ 
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बे लिए याध्य था तयाएि यह बाम बहुत उतावलपन से ढियां गया था और वह 
अविवकपुण भी था। (उपराजत ६२) 
इसके बाल जवाहर सिंह व विद्वाही चाचाजात भाई बहादुरतसिह की बारी थी 
जिसबः पाय वर' य विस या आधिपर्य था उसवे सम्बाध मे फादर वै”ल ने लिखा 
हैविः वह इतना विनप्न मनुष्य था जिसती उसके घूलवश मे अधिकाश लोगों मं 
बल्पता भी नही की जा सकतो । उसने अपने चाचा सूरजमल की बड़ी निष्ठा के 
साथ रुवा की थी और इसवे लिए उसकी जागीर मे अनेक बढ़ोत्तरियों के द्वारा उस 
पुरस्दृत भी तिया गया था। वह धनाइय और शक्तिशाली था उसके पास अच्छी 
और अनेक ठोपें थी और यह एवं बड़ी सना का स्वामी था। महाराज मूरजमल 
की मृत्यु क उपरान्त बहादुरतिह यह सोचने लगा कि जाटों के राग्य पर शासन 
करने का उसका अधिकार भी उतना ही है जितना सूरजमल अथवा जवाहरसिह 
बा । उसने अपने बासो और आचरण ये यह प्रदर्शित भी कर दिया जि यह वर पर 
शासन एक स्वामी वी तरह स करना चाहवा है दूसरे के प्रसाद के आधार पर 
नहीं। भौर इसके बावजूद वि जवाहर पिह ने उसे अपनी अप्रसानता का सवेत दे 
दिया था वह उन स्थाता को दुर्गीडत करता रहा जो पहल स ही भली प्रकार 
हर्गीहित थे यह अपनी सेना म्रुद्ध सामग्री तथा रमद म वृद्धि बरता रद्मा तथा किसी 
भी आत्रमण वे विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा के लिए अपने वो तैयारी वी स्थिति मे रख 
लिया। जवाहरमिह ने वर्षा ऋतु के मध्य म (अगस्त १७६५) वर के विरुद्ध 
आक्रमण वे लिए गूच किया तथां उस सब तरफ से घर लिया। तीन महीने तव 
बहादुरमिह ने बहादुरी क साथ अपनी रक्षा की, धरा डालने वालों को बढ़ी 
बठिताई का सामना करना पडा कयांकि उस व वर्षा बहुत अधिक हुई थी | बुछ 
तो झूठे शात्रि प्रस्तावा वे कारण और बुछ किले क भीतर के सरदारो के विश्वास 
धात फे कारण, क्लिे पर अधिकार कर लिया गया तथा बहादुरसिह को बन्दी बना 
कर भरतपुर ले जाया गया । (तवम्बर १७६५) जहा स उस फ्हखनगर के मुसावी 
खा वे साथ सूरजमल के पांत के जम पर रिहा किया गया । परन्तु उन दाना 
'राजपूतों को जिन्‍्हाने बहादुर सिह को जवाहरसिह वे विरुद्ध युद्ध करने के लिए 
उक्सायां था तथा जिहोंने उस समझौता न करने की सलाह दी थी, उन्हें जवाहर 
धिंह वे आदेश क॑ अन्तगत भरतपुर वी सडक पर फासी गे लटका दिया गया-- 
जादा द्वारा फासी दने का भह तरीका अभी तक ध्यवहाद म मही लाया गया था। 
बस्तुत यह दूसरा के लिए एक बेतावनी थी।” (वेडेल फ्रेंच हस्तलिपि' 
पु० ६३ ६४) 
इस अभियात मे जवाहरामसिह को ३० लाख से अधिक रुपया व्यय करना पडा, 
यह राजकोप वे उपर एवं बड़ा बोध था। 'वरत यह अन्तिम नहीं था। 


मदाराज सवाई जवाहर्समह भारतदु है०७ 


सर्भ 


१ फारसी रिराड॥ ३५२ यह सूचना दिल्‍ला स वलकत्ता १६ दिनोस 
(११ नव १७६४) वो लाई गई। 

२ यहू सालानी ओर गंगा नदिया व सगम पर स्थित है। 

३ युद्ध, लूट आर गोलेबारी जमाद [ ११७८ व॑ पहल छल्बीस दिनों मे 
यहस्पतियार, शनिवार ओर सोमवार को हुई (वाका १६५ १६६) । 

४ फारसी से पत्र-थ्यवह्ार | ३७२॥ ६ जनवरी १७६४५ की तिथि स्पष्ट” गलत 
है । 

4 अब्दालों में सिंध अवटूबर १७६५ म पार वी थी, यानी नजीब खा और 
जवाहरसह ने बीच साध होन के सात महीन वे बाद । अत' यह रिपोट वि' 
जाटों न उसवे डर व कारण सा ध बर ली, गलत है । 

६ उपरोक्त विवरण फादर वडल और ब्का पर आधारित है। चहार 
गुलजार-ए शुजाई वे लखक हरचरन ने लिखा है वि नजीबखा ने आरम्भ मे 
ही समझौते मे लिए प्रस्ताव रसे थे, परन्तु जवाहर पिह ने अपने पिता के खून 
से उत्पन्न शत्रुता को याद करके उ'हें ठुकरा टिया। इसबे' उपरान्त उसने 
मल्हार राव स सम्पक स्थापित किया और उसकी भमध्यस्थता से साघिहा 
गई । नजीबखा ने जवाहरपिह वे खेमे म जावर उससे क्षमा याचना की । 

७ बेर भरतपुर वी प्रादेशिक सीमाओं से है । वह बयाता से १२ मील उत्तर 
पश्चिम म स्थित है । 

८ जिस पाते वा उल्लेख है। वह जवाहरमिह के छाटे भाई रतनसिह का पुत्र खेरी 
सिंह है। जवाहर्रसिह के चूकि कोई पुत्र नही था और न होने की कोई आशा 
थी। इसलिए उसन उसे गोद ले लिया था। इसो मौके पर इन राजनीतिक 
बदिया नो छाडा गया था। सेरीमिह के जम की सही तिथि अज्ञात ह। वाका 
वो एक प्रविष्टि वे आधार पर इसका २३ जिवाद ११७६ (मई ५ १७६६) 
समझा जा सकता है। इसी टिन नजीब के पुत्र अफजल खा ने नवाब सुसावी 
खान के साथ भट की थी (वाका २०८) सभवत अपनी भुक्ति वे बाद । इस 
प्रकार बालक पदा हुआ और वो सुक्त हुए सभवत अप्रैल १७६६ म। 


& मूल ह॒स्‍्तलिपि मे वर के घेरे और पतन का लम्बा विवरण है यहा उसे सक्षिप्त 
कर दिया गया है) 


ग्यारहवा अध्याय 


राजा जवाहरसिह का शासन 


नाहरसिंह का विध्वश 


जय “वाहर्शसिह वर के घर मे (जुलाई-मम्स्बर १७६५) व्यस्त था राजा सूरजमत 
का सबसे छोटा पुत्र नाहरसिंह धीलपुर मं वठा भरतपुर वी गद्टी वा हथियान की 
तयारिमा वर रहाया। यह स्प्रप्ट था कि यदि जवाहरमिंह का बहाटरसिंह का 
दमन करने मे सफलता मिल गसी तो अगली बारी मे उसका माम भी आना 
सुनिश्चित घा। इस समय मल्हार राव होल्कर चम्बल के दूसरे तट धर था और वह्‌ 
यहा से जादी के दूसरे राज्य गोहद' के विरुद्ध शब्रुतापूण कार्यों को सम्पादित कर 
रहा था। नाहरत्तिह ने मराठा समथन प्राप्त करने के लिए हात्कर क॑ साथ पत्र 
व्यवहार आरम्भ क्या। राजा जवाहरसिंह और मत्हार राव के बीच १७६४ के 
दिल्‍ली अभियान के समय स ही मनमुटाव था। चालाक मराठा न जाट से घन 
लेकर और साथ ही म उसके लक्ष्य की विफल करके उसको मूख बनाया था। 
परन्तु शीघ्र ही उस इस चालाकी के लिए पश्चात्ताप करता पडा जवाहरिंहकोई 
सन्त नहीं था उसने उसे पूव निश्चित २२ लाथ रुपये की आधी दाशि जिसका 
भुगतान अभी तक नही क्या गयाधा देन से र॒पप्ट शम्दा सम यह कहकर इनकार 
कर दिया वि उसने उसके साथ विश्वासघात किया है। मत्हार राव ये अपने दावे 
को वसूल करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया तथा नाहरपिंह के परताक 
को स्वीकार +र लिया । उसने गहरसि|ह को अपनःर धमपुश्न मात लिया अयोकि 
वह अपने इस पितसुलभ ढोग के लिए अच्छी रकम देने की क्षमता रखता था। 
मल्हार शव ने अपनी सना को चस्वल के प्रार भेज दिया तथा नाहरखिंह के 
आदमियो के साथ धिलकर धौलपुर वे कित में सेवा तनात बर दी | जवाहरतिह 
ने अपनी संटायवा से जिए पजाय के अपने बघु सिखो को बुताया तथा शत्रु के 
विरुद्ध युद्ध करत क॑ विए वह शीक्र हो उम्बल के तर पर पहुंच गया। 


राजा जवाहरसिट का शासन १०६ 


(दिपम्वर १७६५) मराठा सेना की एवं टुक्डी जो जाट प्रदेश म घुस गयी थी 
धर लो गई ओर उस बदी बना लिया गया। इसने उपरान्त धोलपुर पर घेरा 
डाला गया और जब उस पर जवाहरतिह का अधिकार हो गया तो अनेक मराठा 
सझ्दार जिहने पीछे हटकर वहा शरण ले रखी थी युद्ध-बन्दी बना लिय गय | इस 
सफतता स उत्तेजित होकर जवाहर सिंह मल्हार राव का पीछा करना चाहता था 
तथा मालवा तक मराठो व सफाया करनाचाहता था। परन्तु सिखो न एसा करने स 
इनवार कर दिया बयोंकि ग्रीष्म ऋतु आरम्भ हो चुकी थी ओर उह असह्य गरमी 
तथा जल की कमी के कारण बहुत अधिक बठिनाई का सामना करना पड रहा 
था। “नाहरप्ििह को जो मल्हार राव वी सना म पहले स ही शरण ले चुका था 
अपनी जागीर से शाथ धोता पडा बाद म मराठाआ न भी उसे छोड दिया जिनवो 
वह अपना देश देता चाहता था उसने व रोली से भी आग एक छोटे राजपूत 
राजा के चोपड म स्थित क्‍्लि म शरण ली जहा उसने निराश होकर जहर खाक र 
अपने प्राणा वा अन्त कर लिया । उसवा परिवार जयपुर नरेश वे सरक्षण भ चजा 
गया जहा वे अभी भी हैं (यानी १७६५) वे॑ अपने साथ अपना अधिकाश घत ले 
ओर सम्भवत' उनके पास राजा सूरजमल के खजान ने अधिवाश भाग का 


पक भी था जा भूरजमल ने भावी उत्तराधिकारी होने के नात उस विश्टास भ 
जैबर बताया गया होगा।! " 


जवाहर सिह और रघुनाथराव का युद्ध १७६७ 


हज भूरजमस वा एवं सपना अधूरा रह गया था वह चम्वलस रावी तव व ममूचे 
उत्तरी भारत मं एवं जाट-परिसध को स्थापना बरना चाहत थ। बह सपना 
मम धृय हा चुका था--जवाहर घिद और सिवदो वे बीच घनिष्ट सम्य ध थे 
उनदी सयुतत शरित ने होल्कर व नेतत्व मे गठित मराठा शक्ति के ऊपर बुछ हो 
कप प्राप्त की थो तथा कर ने अब्टाली के विरुद्ध सफ्त प्रतिरोध 
एव बह इस सफ्तता ने जयाहर सिंह दे लिए आत्रमण हतु नय दृश्य प्रस्तुत कर 
संगा घा हाहि अब इस परिस्रष के सीमान्‍्तों वो और आग नव वढान वी वात साचने 
है उसमे उत्तरी मालवा वे जाट भी शामिल हां जाए और मराठा 
और गले अधिक शक्तिशाली अवरोधव खडा दिया रे मवे ॥ गोहद या 
जा । मालदा मी एक दष से मराठाओ बे विरुद्ध बहाटरी स सपप वर रहा 
भजपुर ये गे भी जाट-मूलवश वा दुल्स्य साहस जार जजेय शोय पंजाब जधवा 
बहार होते ३ मउज्वत नहीं चा। परतु वे प्रतिदिन बुछ न-दुछ खा रहे थे 
भ। शवाहर वजूद वे दी विण वो टिडिडया को तुला मे सस्या से बहुत कम 
डिए विह को बहुत अच्छी तरह पता था वि यदि गोहट के राजा जो परास्त 


११० जाटों का इतिहास 


करा म मराठाओ को सफ्लता प्राप्त हो गई ता उनकी समूची शक्ति उसके विरद्र 
प्रयुतत हागी। मल्हार व ऊपर विजय स अपने वो गौरवानवित समझकर जवाहर 
सिह न स्वय यह निश्चय क्या कि यह अपने जाट मित्र राणा छतरपाल की 
सहायता करगा ओर इस प्रकार वह चम्बल के पार तथा अपने देश के बाहर 
मराठाआ वा सफाया करेगा। (वंडल, फ्रच हस्तलिपि यृ० ६५) 
पेशवा भाधवराव को इस अजेय गठव घन व उदय पर चिन्ता थी और उसने 
१७७६ की शरद ऋतु म हिंदुस्तान म मराठा सनाओ वी भ्रतिप्ठा को पुन कायम 
करने के लिए भेजा। होल्कर वी सना वो मित्रावर उसकी सना मं ६० ००० 
अश्व सनिव और १०० स भी अधिक तापें थी। रघुनायराव न गोहंद पर घेरा डाल 
दिया तथा जवाहरसिंह क॑ समक्ष कुछ ग्वपूण भागें रखी इस समय जवाहरमिंह 
एक खतरनाव बीमारी स पीडित था । जसे ही वह बामारी स चगा हुआ उसने 
मराठाओं के खिलाफ नय सिरे सकूच कया यदि म॑राठाआ न उसके विदद 
किए गय दावो वो वापस न तिया हाता ठो उसका इरादा उत पर आक्रमण करने 
पा था । परन्तु उसवे खेम मे विषवासघात झाप ने लगा था जिसने कारण उसे अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति म सफ्लता नहीं मिल सकी। रघुनाथराद ने उसके दो प्रमुख 
सरदारो--अनूप गिरि गोसाइ तथा उमराव गिरि गोसाइ (नागाआ ने नेता) को 
जाट राजा के प्रति निष्ठा स हटा लिया था। गद्दारो न यह वायदा विया था कि थे 
जवाहरमिह को उसके सेम मे बदी बनाकर उस मणठाओं को सौंप देंगे तथा इसके 
बदल मे उन्‍्ट वालपी की ओर स्थित वुषछठ प्रदेश पुरस्कार के रूप मं दिए जाएगे। 
जवाहरनिह के गुप्तचरों न अपत स्वामी को इस घड़यत्र को सूचना सभय सदे दी 
थी। अधरात्रि वा जवाहरसिट न अपने सनिको को तयार क्यां तथा अचानव' 
गोसातयों क खेम पर हमला वोल दिया | गद्दारों को कठिनाई के साथ व निकलने 
मे सरलता मिल गई परतु उनके अनुचर बडी सख्या मे बत्दी बना लिय गय तथा 
उनके छेम को अच्छी तरह लूटा गया। लगभग १८०० घाड ६० हाथी १०० तोपे 
तथा अय बहुमुस्य सामग्री जवाहरसिह के हाथ लगी। इन दोनों गोसाइयों के 
आश्ितों तथा उनकी सम्पत्ति को जो आगरा डीय ओर जुम्हरे मं थे एवं स्थान 
पर ले आया गया ठथा उसको निगरानी से रखा गया । (चहार गुलजार-ए शुजाई 
हस्तलिपि)' इसी समय अहमदशाह अब्दाली को पजाव म वुष्ठ प्रगति करने मं 
सफ्लता मित्र गई और वह दिल्ली पर आक्रमण क्रन वी धमवी दे रहावां। 
शघुताथराव और जवा”रसिह दोना अब्टासी को द्विटस्तान से वाहर रखना चाहत 
से इसॉडिए इस खतर के सतर्भ मं उहति अपने झगड़े को निवटा लिया। उन्होंने 
मप्रीपूण बाताव रण मे एवनटूसर से भट की तथा अपने दावो को समायोजित कर 
सिया। साय पी शर्तें निस्‍्त प्रतवार धीं-- 
३ भरतपर मे स्थित मराठा-वन्दियों को रिहा बर लिया जाएगा। 
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२ जवाहरसिंह मत्हारराव के प्रति ११ ठाख रपय व बल से यी हनदारी 
वा अदा बरत के लिए एवं नया समझाता बरगा परातु इसक पुत्र मराठा मूल 
अनुबंध वी शर्तों को पूरा करेंगे। 

३ रघुनाय राव ने राजा जवाहरसिह के राय व समीप स्थित राजपूतों के 
प्रदेश का एक छोटा दुकडा ५ लाख रुपया वाधिक क्राय पर देना स्वीकार कर 
लिया । (फारसी पत्र-व्यवह्मर ॥ ४ ७) 

यह सध्ि केवल काम चलाऊ व्यवस्था थी। इसके उल्लंघन से, किसी बडे 
लाभ मिलने वी स्थिति म सधि स सम्बद्ध कोई भी पक्ष इसको सम्मान देने को 
तयार नही था । १७६७ के मध्य म अब्टाली का भय भी नही रहा था क्योंकि इस 
समय तक सिखा को अपन प्रदेश मे अपनी खाई हुई प्रतिष्ठा पुन प्राप्त हो चुंबी 
थी । वर्षा ऋतु मं जवाहर्ण तह न एक अभियान वी योजना बनाई। “टेट ओर 
भात के राजा वा प्रटेश पहल मराठा वो घखिराज दिया करता था। _ मराठओ 
को वमजोर देखव र जवाहरतिह न सोचा कि उस भी इस प्राप्त वरने का उतना 
ही अधिकार है जितना मराठाओं को हू। अत उसन केवल इसी कारण से प्रेरित 
होकर उसे जीतने का निश्चय क्या ॥ इस अभियान से उस जौ मिला वह उससे 
कही अधिक था जो उसने सीचा था। वह श्रेष्ठ सेना बे साथ उस तरफ गया था, 
अत उस वर्षा ऋतु म (जुलाई सितम्वर १७६७) मराठाओ के सभी प्रदेशों तथा 
वालपी तक सभी छोटी जमीदारियों पर अधिकार स्थापित करने म सफ्लता मिल 
गई। यदि उसम इन विजित प्रदेशों को अपन अधिकार मे रखने की उतनी ही 
शुशलवा होती जितनों उहें जीतने की थी तो इस अभियान के लिए उसकी प्रशसा 
की जाती तथा उसके इस प्रयास को वभवप्रूण माना जाता परन्तु इसम यानी बुद्धि 
और सहिष्णुता वे भामले मे वह पृणत अतफ्ल रहा। (फ्रच हस्तलिपि ६६) 


£ राजा जवाहर सिंह और अग्रेज 


इस बीच बगाल म एक बड आकार वी क्राति सम्पनहुईथी यह ज्राति अग्रेजों 
के रूप मे मई विदेशी शक्ति का उदय जे माध्यम स व्याप्त हुई जो कालान्तर मे 
उत्तरी भारत वा सबसे अधिक शक्तिशाली कारक सिद्ध हुआ। धेरिया और उदय 
नाला के स्थान पर उहोंने बगाल क राज्य पर अधिकार रखने के लिए जिम्ने उहें 
प्लासी (१७५७) म उसके विश्वासघाती पुत्रों न भेंट कर दिया था अपना रक्त देवर 
उसकी अपेक्षित वीभत चुका दी थी १ एक बहादुर एव योग्य शासक न अपन क्तव्य 
का पालन करने का भ्रयास किया था वह इग्लिश ईस्ट दण्ल्यि कभ्पनी के व्यापारिक 
लालच वा शिकार बन गया। मीर कासिम अपने खांय हुए रा्य से अवध भाण 
गया। उसके नये सरक्षक नवाब वजीर शुजा उद्दौल्ा ने विजेताओं के विशद्ध लूटे 
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हए माल मे हिस्सा यटा। के लिए रणक्षेत्र का सहारा तविया। वय्सर कयुट वे 
डमर दिन हग्टिश व्यापारित कम्पनी भारत व॑ आश्चयचक्तति जोगो जार शासरा 
के सम्मुप शाही राज टड के साथ प्रस्तुत हुट । साम्राय्य पा वजीर उगके सम 
नतभस्तक हो गया ठथा उस उसके खोय॑ हुए प्रटेशो वा दापस दे दिया गया तथा 
उसके उदार शत्रुओं न उसे सरक्षण वा आश्वासन ल दिया। गहविहीन सम्राट न 
उदीयमान शवित को मायता प्रदान बर दी तथा व्लाहावाद वे किले मे उसन एक 
निरानद दरवार की इस आशा स स्थापना कर ली कि वह कम्पनी से उधार लिये 
हुए प्रकाश म कुछ चमक मवेगा । 
परतु बगाल के नये शासक तब त्तके चने स नहीं बठ सकते थ॑ जय तक मीर 
कासिस उनकी पर” स बाहर रहकर सहलाआ के बीच »पनी शरणस्थली स॑ उनके 
विरद्ध पडयत्र रचता रहेगा। उसने अहमदशाह अटठाली के पास अपने वकील 
श्स अनुरोध के साथ भजे थे हि वह थग्रजो क विरुद्ध उसकी सहायता करे । इसी के 
साथ नजीबुदौदा न भी जो से न्मय जाटों और सिखा वे दो पाटो के थीच मे 
पिस रहा था अब्टाली के पाम सहायता के लिए अति आवश्यक प्राथना भेजी थी। 
बंगाल की सरवार को अपने विरुद्ध एक वइ अब्दाली आत्रमण वी आशका थी 
जिसकी परिणति उनके प्रटेश व सीमान्तो पर दूसरे पानीपत के द्वारा होगी । रुहेला 
अपन हितों तथा मूलवशीय सहानुभूति के कारण अटठालो सबंध हुए थे। 
शुजञाउद्दीला पर विश्वास नही विया जा सकता था बयांकि अवध वा शासक बगाल 
मे अग्रेजी शवित के उमूलन स सबसे अधिक लाभाविवत होता । मराठा उसस भी 
अधिक अविश्वसनीय थे क्योकि उनके लिए यूरोपियन सौदागरो वी प्राटेशिक 
आवाक्षाए उत्तर एवं द्शिण दोनो जगह उनकी राष्ट्रीय महत्त्वावाक्षाओं वी पूर्ति 
के मांग में सबस बडी बाधा थी । बगात वी सरकार ने यह समभने म बोर्द गतती 
नहीं बी कि हिटुस्तान मं केवत एक ही सुसगठित सरवार है जिसवी अपनी 
शक्तिशाती रगा है और वह सरकार भरतपुर के जाटों वी है जो उनव पत्ते 
मित्र बन सकते हैं बयोदि इन दोनों शक्तियों की अवस्थिति जिस प्रकार वी थी 
उसके अनुशार उनम से विसी एक के नाश स॑ दूसरे को लाभ मिलते वाला नहीं 
था इसके दूसरी ओर दोनों दुर्रती ओर भराठाओ वी शक्ति को मर्यादित वरना 
चाहते थे। राजा जवाहरसिंह एक से अधिव तरीके से अग्रेजो वे लिए उपयोगी हो 
सकता था। प्रथम वह सिखों का समपन करक आटाजी वो पजाद में फसा रख 
शबता था। टितीय यदि आक्रमणबारी अग्रजों ये विरुद्ध चढ़ाई वरने भी घमती 
देता तो वह उसके पृष्ठ भाग को विचावित पर सकता था अथदा उसे जाटदु्ों पर 
चरा डालने ब जिए आर पित बैर सकता था और इस प्रगार अग्रजों को प्रतिरोध 
को संगठित मे रने का समय मिल सकता था । तृतीय वह अध्र्जों की सहायता से शाह 
आतम वो दिल्ली वे सिहासन पर बैठा सकता था मुगलो बी राजधानी के मिहासन 
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धर एक मित्र सप्लाट का आरोहण और एक शबितशाली मित्र वा इद गरिद वे 
इलाके पर आधिपत्प वा अथ यथा समूचे साम्राज्य पर अग्रेजा वा प्रभाव। यदि 
सम्राट ब्रिटिश सरक्षण वो छोडवर अग्रेजा के विरुद् हा जाए तो उस स्थितिम 
राजा जवाहर्रमेह उसके ब्रिटिश विरोधी मसूदो को अवरोधित कर सवता था । 
जाटों और अप्रेजो बी मश्री से इन महान्‌ सम्भावनाओं वी अपेला वी जा सकती 
ची। 
परन्तु अग्रेजा ने जब इस मत्री वा पहलो वार प्रस्ताव प्रस्तुत क्या तो जाट राजा 
ने उसक प्रति वोई उत्साह प्रदर्शित नहीं क्या | बगाल के गवनर ने राजा जवाहर- 
सिंह को एक पत्र लिखा जिसम उसमे यह अनुरोध क्या गया कि वह कुख्यात समरू 
नो जिसने उसके यहाँ शरण ले रखी थी तथा जो उसबे यहा सवा बर रहा था 
पदच्युत वर दे इस शत के पूरे होने पर प्रतिरसात्मव सीध वी सम्भावना वा 
लालच दिखाया गया। (फारसी पत्र व्यवहार | ५० ४२७) । राजा जवाहरसिंह ने 
जब समःरू वो अपन यहा शरण दी थी उस समय अग्रेजा के विरद्ध काम 4 रने वा 
उसका कोई मशा नही था, उसन तो उस अपने यहा इसलिए रखा था क्यौवि उस 
अपनी पदल सेना को प्रशिक्षित करने के लिए एवं यूरोपियन वप्तान की आवश्यकता 
थी। उसे गवनर के पश्र म॑ निहित आरटेशात्मक सकेत पसद नहीं आया और चूवि 
उमके दरवाजे पर कोई शत्रु नही था इसलिए उसने उस पत्र को गम्भीरतापूवब 
भी नही लिया । बलाइव ने अदाली और मराठाओ के विरुद्ध एक परिसघवों 
तिमित करन वी आवश्यकता का अनुभव क्षिया था--एसा परिसघ जिसमे 
जाटो और रहेलाओ को शामिल किया जाए तथा अग्रेजो के लिए लाभप्रद एव 
प्रतिरक्षातमक संधि वी रचना की जाएं। उसन छपरा के सम्मेलन मे इस योजना 
वो प्रस्तुत किया था परन्तु बहुमत को यह योजना इसलिए माय नही थी व्याकि 
उससे वगाल वी सरवार वे ऊपर उत्तरदायित्वों का भारी बोन आ पडता । 
१७६७ के आरम्भ म दुर्रनी राजा न सिखो के उमूलन और उसके पश्चात्‌ मीर 
बासिम को बंगाल क॑ सिंहासन पर बठान के दद सकहप व साथ पजाव पर आकमण 
किया था। उसने सिखा को अनक लडाइया मं पराजित किया वह सतलुज तक 
पजाब के भीतर घुस आया और दिल्ली पर चटाई करन वी धमकी देने लगा। 
उसपी सना की प्रगति न सभी हिंदुस्तानी शक्तियां के वीच खलवली पदा कर दी 
तथा इसस सबसे अधिक धवराहट बयाल वी सरकार को हुई। बलाइव ने जिस 
संकट को पहतव सही देख लिया था वह अब सामन था। उसके उत्त राधिवारी 
वैरेल्सर ने वजीर स जिसवा अपने पिता के एक समय के समित्र जारो पर कुछ 
प्रभाव था कहा वि यह उनवे साथ नये सिर स बातचीत आरम्भ करे।* 
इस समय राजा जवाहर सिंह भी अग्रजा के साथ मत्री का इच्छुक था क्योकि 
जसे इस समय यदि एक ओर अदालो स खतरा था तो दूसरी ओर रघुनाथ राव 
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से। अत उसन बडी तत्परता वे साथ »दाली के विरुद्ध सयुवत प्रतिरोध वी 
मोजना में शामिल होना स्वीकार कर लिया। 
अग्रेज के अपने वायदो के प्रति निष्ठा से प्रभावित होकर जवाहर सिंह ने इस 
रक्षात्ततत सीध को ओर मजबूत बनान बे उद्देश्य स उनके साथ आत्रमणात्मक एव 
प्रतिरक्षात्मक दोनो प्रकार वी सा धयो का प्रस्ताव क्या । उसने मुहम्मद रजा खा 
के माध्यम स उनके साथ सम्पक स्थापित किया था तथा अपने एक आश्रित श्री 
कृण्ण के द्वारा उसके पास एक पत्र भेजा था जिसम उससे यह प्राथना वी गई थी 
कि वह कलकत्ता के भद्र पुरुषों पर अपना प्रभाव डालकर लेखक (जयाहर सिंह) 
के साथ गठबघन एव मैत्री को पुरुता करें जिससे वह शाह के विरुद्ध युद्ध को 
सफ्लतापूवक लड सके और उसमे विजय प्राप्त कर सके तथा झ़गवान बे लोगों वी 
शात्ति वी उपलाधि करा सवे तथा हिन्दुस्तान के मसलो को निबटा सवे । 
(लेखक ने) यह कहा कि उसे अग्रजों के साथ अनिवाय रूप स सम्बद्ध माना जाए 
बह उनके साथ एक एसी मत्री करन के लिए इत सकल्‍्प है जो कभी भी असफ्लता 
का मुह नहीं देखेगी । यदि यह उचित समझा गमा ता लेखक शाह आलम को , 
दिल्‍ली के सिंहासन पर बठा देगा तथा गाजी-उद्‌-दीन खान को वजीर घोषित कर 
देगा तेखक पहले से ही एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है कि रणथम्भौर का किला 
उस दे दिया जाए।' (उपरोक्त पृ० ८७ पत्र सख्या २६६ १२ अप्रतल १७६७)।॥ 
इसके उत्तर में बगाल के गवनर ने खान को लिखा कि राजा जवाहर सिंह को 
सूचित किया जाए कि यदि वह अग्रेजो के साथ मत्री के सम्ब”्ध मे वास्तव में 
इसानदार है तो वह अपना एक विश्वासपात्र थकील वनारस भेजे जहा लेखक 
(गवनर) जा रहा है जौर वहा मामदे पर पूरी तरह सेविचार करलिया जाएगा । 
(उपरोक्त पृ० ६१ सख्या ३१५ २० अप्रल १३६७) । अतः जवाहर सिंह ने डान 
वेड्रो डी सिल्वा वा अपना वकील तियुवत कर दिया। (उपरोक्त पृथ० १२६)। 
वजीर ने गबन” को सूचित किया कि वह “ रुहेलाओं पर विश्वास नहीं करता 
परन्तु एक सीमा तक जवाहर सिंह का विश्वास किया जा सकता है। लेखक 
(वजीर) का विश्वास है वि वह (जवाहरसिंह) हमारे साथ मत्री को प्रसनतापुवव" 
स्वीकार कर तेगा। यदि जवाहर सिंह साध और अनुवध के लिए तयार है तथा 
इग्तिश कम्पनी बी संवा के लिए अपनी तलवार उठाने वी दृढ़ प्रतिज्ञा करता है 
तथा यटि लेखक और अग्रेज उसके प्रटेश पर शाह के आत्रमण की स्थिति मं उस 
सहायता का आश्वासन देत हैं ता उसके इस काम वा प्रत्युत्तर उसे वित्त प्रकार 
दिया जाएगा । आशा है कि गवनर इस प्रश्न पर विचार वरेंगरे तथा लेखक का 
अपनी भावनाओं स अवगत करायेंगे ताकि बह उनव अनुसार काम कर सवे। 
(उपरोक्त १० ६६ पत्र सख्या ३४६ अप्रल २५ १७६४) | जवाहर सिंह ने शाह 
के प्रति निष्ठा तथा उसके आठेश पालन वी शपथ खावर उस प्रसन्‍त कर रखा था। 
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१७ फरवरी १७६७ उसया वक्‍ाल शाह से मिला तथा राजा जवाहर सिंह वे मुख्य 
मुंशी याद्या खा के पुत्र करीमुल्ला उसने विशिष्ट दूत यी हसियत स जनक प्रकार 
वी मेंटो के साथ शाह के खेम मे गया। (फारसी पत्र-व्यवहार तर २६ ३२)। जाट 
'झजा बी ईमानटारी का इससे बडा कोई दूसरा प्रमाण नही हो सकता कि अग्रेजो 
के साथ मन्नी वी बात चलाने वे बाद (१२ अप्रल) उसने शाह के साथ कोई पत्र 
व्यवह्वर नही किया जिससे उस पर वदनीयती का आराप लगाया जा सके । 
अब्दाली के विरद्ध अग्रेजा वी सहायता का आश्यासन पान वे वाद जवाहर 
सिंह को मराठाआ स शत्रुता को भडक्‍ाने मं सकोच नहीं हुआ। इस सांधिके 
मम्पन होने वे तुरन्त बाद उसन मराठाओ के अत्पकालिक अल्पसरण का लाभ 
उठाकर युछ स्थानों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया | गवनर न बजीर को लिखे 
एक पत्र में अपने नय मित्र वे आचरण पर चिन्ता व्यक्त की और उससे कहा कि 
वह 'उन बेचन लागो (मराठाओ) वी गतिविधियों पर निगाह रखे जब जवाहर 
मिह उा जिलो पर अपन दावों को कार्याविंत करने का प्रयत्न करे जिहोने एक 
समय मराठाओ की सत्ता को स्वीकार कर लिया था। (उपरोक्त प० १४५) 
इसी समय दक्षिण मे अग्रेज सरका”: और €दरअली के बीच युद्ध छिड गया 
इस युद्ध म अप्रेजो ब॑ एक समय के मित्र हैदराबाद के निजाम ने हैदरअली का 
साथ दिया। जब मराठाओ ने देखा कि मद्रास वी सरकार पर उसके शत्रुओं का 
भारी दवाव है तो उन्होंने भी अग्रेजो के विरुद्ध शत्रुतापूण कायवाही की बात 
सोची। राजा जानोजी भोसला ने बगाल के गवनर से कुछ ऐसी मार्गे रखी जो क्रोध 
उत्पन करने वाली थी । बगाल के गवनर ने बडे साहस वी साथ इन मागो पर 
अपनी नाराजगी व्यक्त की तथा जानोजी के दूत वा एक पत्र लिखा जिसम उसने 
कहा वि वह अपन स्वामी को सूचित कर दे कि ' उस यह समझने मे कठिनाई नहीं 
होनी चाहिए कि अग्रेज जहा ईमानदार मित्र हैं. वहा वेदुजेय शत्रु भी हैं।' 
(उपरोक्त, पृ० १४२, पत्र सख्या ८३ सितम्बर २७ १७६७) 
चूकि अच्दाली अपन देश को सिखो स एक प्रकार स परास्त होन के बाद वापस 
चला गया था अतः मराठा हिंदुस्तान को दुबारा जीता की बात सोचने लगे। 
यह थफ्वाह फ्ल गई कि राजा जानोजी ओर रघुनाथ राव ने हिंदुस्तान पर 
आत़ररण करने के लिए अपनी-अपनी सनाभो को मिला लिया है । पशवा माधों 
राव ने भी अपन वकील के माध्यम से वजीर की नब्ज को पहचानने का प्रयत्न 
विया। वकील ने एवं पत्र के द्वारा अपने स्वामी को सूचित किया यहा यह 
अफ्वाह है कि यूयोपियना के वजीर के साथ मघुर सम्बंध नही हैं तथा वे उस 
अगेक प्रकार वी कठिनाइया दे रहे हैं। यदि ऐसा है. तो श्रीमन्त (रघुनाथ राव) 
तथा लेखक के स्वामी माधो राव के लिए पत्र लिखकर उसे अनुगृहीत करेया। 
वकील ने वजीर से वहा है कि वह अपनी सीन के साथ एक समझौता करे जिसके 
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द्वारा बगाल का सूवा मराठाआ बे हवात उर दिया जाय तथा वे वहा मालगुजारी 
बसूलें। (उपरोक्त पृ० १८१ पत्र सख्या ६६७ नवम्बर १७६७)। 
बजीर ने गवनर को पत्र अग्रमारित कर दिया तथा मराठाआ व॑ वकील का 
लिखा वि ब्रिटिश सरवार ओर उसकी सरकार क बीच पूण सद्भाव है। हि दुस्तान 
घर मराठा आक्रमण वी आशका के कारण अदाली के विरुद्ध जा प्रतिरक्षात्मक 
सां ध हुई थी उस अब अग्रजो ने मराठा विरोधी स्वरूप प्रदान कर दिया | जादों न 
अपनी शब्रुता पहले से आरम्भ कर रखी थी तथा वजीर दृढतापूवक अग्रजा 4 साथ 
था। हिंदुस्तान म अपने इस अलगाव स निरुत्साहित हावर मराठाओ न अपन 
आक्रमणा मक मसूबो को ८्याग दिया ॥ राजा जवाहर सिंह को गवनर स॑ पत्र मिले 
जिनम यह कहां गया कि नयी परिस्थितियों का सामना व रने के लिए वे अपनी 
पुरानी सा ध को समायोजित करे तथा भराठाओ समेत सभी शथश्रुओ के विरुद्ध 
हिंदुस्तान वी शातति को कायम रखने के लिए एक अधिक ठोस परिसध की रचना 
करें। राजा न अग्रजा के साथ अपनी मश्री के महत्त्व को स्वीकार क्या तथा 
गवनर को अपने हृदय क रहस्यो से अवगत कराने के लिए पढ़े डॉन पड़ो को 
कलकत्ता भजा । (उपरोक्त प० १७१ पत्र सख्या ६४२ अक्टूबर १३ १७६७) 


जवाहरसिंह की पुष्कर की तीथयात्रा (नवम्बर दिसम्बर १७६७) 


राजा जवाहर मिंह शानदार विजयो के अनुक्रमो के माध्यम से अपनी शक्ति के 
शिखर पर पहुचा था। उसे अपनी सेना और अपनी दोलत पर घमड था अब वह 
सोचने लगा कि वह अपन पडोसियों को अपमानित और पीडित कर सकता है 
जिसके लिए उस कही से भी दडित होन की भी आशका नही थी। आखिर उसके 
पडोसी उसकी दष्टि में नगष्य बोन थे। क्रुद्ध विधाता ने शीभ्ष ही उसे भाग्य की 
ऊची घोटी से नीचे गिरा दिया तथा उसके गव को चूर कर दिया । फादर बे डेल 
ते लिखा है कि वह अब उन सब परेशानियों स॑ मुक्त था जो मराठा उसे दे सकते 
थे एक सीमा तक वह उनस ऊपर था रुहेला उससे डरते थे और लोग उसे उसके 
दावों से अधिक सम्मान देते थे वह एक सम्पन देश का स्वामी था परन्तु उसे यह 
पता नही था कि वह अपने सौभाग्य के लाभो का देर तक क्सि प्रकार उपभोग करे 
अथवा सम्भवत उसी न यह सोचा हो कि यह स्वय ही उसका क्रमभग करे तथा 
अपने ही द्वायो सं अपनी किस्मत को जिसने उसके प्रयत्नों के बावजूद उसका अभी 
तक साथ नही छोडा था उल्दा कर द॥ (फ्रच हस्तलिपि ६७) 

जवाहरमिह का दुर्भाग्य उस समय आरम्भ हुआ जब उसका जयपुर के महाराजा 
भाधो सिंह के साथ अपना झगडा हुआ जिसको अकारण खडा कर लिया गया था। 
समीप के पडोसी होने वे नाते भरतपुर और जयपुर के शासको के बीच झगडों के लिए 
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काफी गुजाइश थी। जयपुर नरेश स यह अपक्षा नहीं वीजा सकती थी कि वह 
सम्तोष 4 साथ नवजात जाद शक्ति वे विकास को मूकदशक वी भाति देखता रहे-- 
ऐसी शक्ति जो उसके रायय के लिए स्थायी खतरा प्रस्तुत करती हो। यह सही है 
कि अपनी शैशवास्था मे भरतपुर का राज्य महाराजा सवाई जयसिंह वे सरक्षण वी 
अनुपस्थिति म मं तो जीवित रह सवता था और न उनति कर सकता था तथा इस 
सय वो जवाहरभसिंह वे पिता भौर पितामह ने अनुग्रह के साथ स्वीकार कर लिया 
था। इन्हाने जयपुर व शासव परिवार वो वही सम्मान ओर श्रद्धा प्रदान वी थी 
जो एक श्रप्ठ पुरप तथा सरलव वो प्रदान वी जाती है और ऐसा करते समय वह 
विसी भय से अनुप्राणित नहा थे यह तो उनक चरित्र म॑ निहित श्रेष्ठगुणों से 
प्ररित था । परन्तु माघो सिह व॑ सिहासनारोहण व बाद जिंसके विरुद्ध राजा सूरज 
मल ने ईश्वरी सिह की ओर से युद्ध किया था इन दोना राज्या के सदृभावनापूण 
सम्बधा मं बिगाड़ उपस्थित हो गय,। नय शासक के घमड ने जाट राजा के 
स्वाभिमान वो चोट पहुचाई थी आर उसन दशहरा पर जयपुर दरबार मे उपस्थित 
होना वन्‍्ट कर दिया । जैसा मानव स्वभाव है. सरक्षक उस समय शन्रु हो जात हैं, 
जब उनके सरक्षण वी आवश्यकता नहीं रहती, फ्लत जवाहरमसिह के गददी पर 
बठने के बाद सम्बधो भी यह शीतलता कालान्तर म शत्रुता मं बदल गई आखिर 
भव घमड वी टक्कर धमंड के साथ थी। राजा जवाहरभिह अपनी प्रख्यात यादव 
ध्युत्पत्ति पर गम्भीरता व साथ विश्वास करता था। अपने पूथजों से भिन जिहे 
अपने जम व कम उच्च बुलीन होने का बोध था और जिसक कारण उत्पन्न आत्म 
सशयने उर्ह सूधवशीय और च॒“द्र वशीय राजपूत राज परिवारों बे साथ समानता 
का दावा करने का साहस नहीं हुआ राजा जवाहर सिंह को गव था कि उसका 
जम एक यादय परिवार में हुआ है। एक वार वहा जाता है उसके कुछ 
परामशदाताओ न उस परामश दिया वि उस जयपुर के महाराजा के प्रति क्म-से 
तैम इसलिए सम्मानपूण होना चाहिए बयाकि वह उस राम के परिवार से सम्बघ 
रेखता है जिमन समुद्र पर पुल का निर्माण क्या था । इसके उत्तर म जवाहरसिह्‌ 
मे कहा कि यदि उसके पूवज ने समुद्र पर सतु का निर्माण क्या तो मेरे पूवज 
(श्री इृष्ण) ने अपनी छोटी उगली पर सात दिन तक गोवधन पहाडी को उठावर 
रखा था। उसके पिता और पितामह को अपन को वजराज' सम्बोधित करना 
पद था| परन्तु जवाहर्रसहू न जयपुर नरेश को चिढान के लिए अपने लिए 
महाराजा सवाई जवाहर॑शिह भारताद की उच्च उपाधि घारण की तथा शान 
शौकत म अपन पडासी स टव्रर लेत हुए उसने अपन दरवार को उसकी अपेक्षा 
अधिक वभवपूण बना लिया। जयपुर नरेश म इसका विरोध करन की क्षमता नही 
थी अत यह चुपचाप इग अपमान को ब्रदाश्त करता रहा । परन्तु उसके आक्रामक 
प्रतिदवद्दी न उस अपत परिवार वे सम्मान तथा आमेर वी घरही की पविश्नता वी 
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रक्षा के लिए अततोगत्वा उस हथियार उठान के लिए विवश ब र दिया। 
१८वी शताब्दी बे इतिहास वी को£ भी घटना ग्रामीण क्षेत्र के लोगो व 
स्मृति-पटल पर इतनी ताजा नही है और राष्ट्रीय परूर्वाग्रहो से इतनी विश्त नही हुई 
है जितनी वह घटना जिसका सम्बंध जयपुर वी प्रादेशिव सीमाओ मे से गुजरव र 
जवाहर पिह की पुष्कर वी तीथ-यात्रा तथा मोडा वे युद्ध और उसके लज्जायनव' 
पश्चगमन के साथ है । जाट इस दुघटना के लिए अलवर राज्य व॑ सस्थापव राव 
राजा प्रताप सिंह द्वारा रचे गए पडयत्र को उत्त रदायी मानत है। प्रतापसिह का 
अपने स्वामी जयपुर नरेश माधासिंह से झगडा हो गया था । अत वह सरक्षण क' 
लिए भाग कर महाराज सूरजमल के पास आ गया था। बाद म उसने जवाहर सिंह 
की अपने अधिपति के विरुद्ध भडकाना आरम्भ कर दिया। यह महा जाता है वि. 
उसने विश्वासघातपूण तरीक स जवाहरासह का साथ छोड दिया तथा जयपुर वी 
सना को यह निर्देश दिया कि वह जाटो पर उस समय आत्रमण यरे जब वह दुगम 
परिस्थिति म॑ फस हो । इस सम्बंध म राजपुतो का यह १हनता है वि जवाह्रसिह न 
नाहर सिंह वी पत्नी के समपण की सांग वी थी जिस महाराजा जयपुर न इसतिए 
अस्वीवार क्र दिया था क्यांकि महिला को जवाहरमसिह व हाथो दुव्यवहार वी 
आशका थी। बादम उसने विष साक्र अपनी इटलीला समाप्त बर ली' ताति' 
उसक॑ सरक्षव पर उसे बारण कोइ विपत्ति न था पड। वीर गारूता सदटार 
जिसकी देशभक्ति न जाट बे अतिथि सत्वार की इतज्ञता पर विजय प्राप्त वर 
ली थी अब जयपुर की सेना म शामिल हो गया तथा उसने अपन दंश के सम्मान 
की रक्षा वे लिए युद्ध किया फादर वे डल क निष्पक्ष वणन से वढक्र इस घटाग का 
कोर्ट दूसरा प्रामाणिक वणन नहीं मिलता जिस उसने उसके घटित होन के बारह 
महीनों क भीतर उस लिख दिया था। 
बहुत वर्षों स जाटा का जयपुर के राजा वे साथ डीग क पास भूमि के 
एक छाटे से टुक्ड पर झगड़ा था जहा उनके बीच दसी ही गवतफ्हमिया थी जसी 
आमतोर पर विभिन प्रदेशों के सीमा ता क सम्वध म उत्पन हां जाती है। जन्‍्त 
भ एक खुली फूटन क फवस्वरूप जो जवश्यम्भावी हा ग* थी मामला इस सांमा तव' 
पहुच गया कि उसक व्टप्रद परिणाम सामन आन जग । यह मामला एसा लगता 
था कि रामझोत सा तय हां जाएगा। पर तु जवाहर सिह का अपना सना तथा 
अपनी दोलत पर धमरट था तथा वह अपना अभी तक की विय्या व सव व बयरण 
सयम और धय की सीमा व अतिक्रमण पर पहुच चुका था। फ्तत उसने अनक 
राजाओं बे साथ गवपूण आचरण करना बद नहीं क्या उसका आाचरण एप 
प्रकार से धप्टतापूण भी था जिसका 7 तो कोर्द आंचि यथा जार ने 7 तजीतता 
नी सीमा 7 अतभ्तत जाता वा । एप यार उसा गरिएए भय ४ राणागा ? 
प्रि बहुअ मर के लि7 सारा” प्रदेश स पृष्कर झीउ का तीयन्याता बर तथा 
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वहा व राठार राजा स जिसव साथ उसन सीमित मत्री आरम्भ वर दी था, भटवरे। 
इस उद्देश्य स इसक बाद उसन अपनी समस्त सनाओ वो एकत्रित किया जिसकी 
बोई आवश्यकता नही थी ऐसा करन मे उसवा प्रयाजल वेवल दिखादा वरता 
था। वस्तुत लागो ने उस एसा न बरा वा परामश भी त्या था। इस 
प्रकार अपन दश से वाहर ७० वोस वी यात्रा एव बड़ी सना' के साथ आरम्भ वी 
एसा लगता था मानो वह समस्त राजपूता के विरुद्ध युद्ध क रने तथा उनके प्रटेशा 
को जीतने क लिए जा रहा था। (फ्रेंच हस्तलिति पृ० ६७) 
घ्वज लहरात हुए और दोल पीटत हुए जाटों ने गव वे साथ जामेर की धरती 
पर अपन चरण रमसे तथा राजपुत्त प्रदेश वा बडी क्षति पहुचात हुए विजय उल्लास 
के साथ पवित्र भील वी ओर आग बरे | क्षणिव विस्मय वी भावना ने क्छवाहा 
पे मस्तिष्क को अभिभूत मर लिया, परन्तु मा्नसिह और मिर्जा राजा जयमिह वा 
उत्तराधिकारी लस्ब्र समय तक शत्रु व अवशज्ञावारी तुरही-नाल वो सहन नहीं कर 
सवृता था। आमेर राय ता रामूचा वृपत आर सामत उसके सम्मान वी रक्षा 
मी लिए अपन परो पर पडा हा गया। महाराजा माधोसिंह जिसवा गम सिसौदिया 
खत वद्भावस्था ओर दुर्भाग्य स ठशा हो चुका था, उस उसके सामन्त सरदारा ने 
अपने सम्मान की रक्षा हेतु खडे होन व लिए प्रेरित क्या । उहोने उससे क्रोध और 
दुघ ५ साथ वहा क्‍या आप उस व्यक्ति व द्वारा अपमान बरदाश्त थरंगे जिसवे 
पिता और पित्तामह आपके परिवार के आसामी रहे है और जो आपके पूवजो के 
सामने हाथ जोडकर खडे हुआ वरत थे। राजा ने उत्तर दिया. किसी भी प्रकार 
नहीं जब तक पथ्वी पर बछवाहा का वौज रहया ।  आमेर मे सब पर कर लगाने 
काआरेश दिया गया। दलेल सिंह तथा अय राजपूत सरदारो ने २०,००० अश्व 
सनिकों तथा उतन ही पदल सनिवो के साथ उस सडक वो घेर लिया, जिस पर 
होवर जवाहर को वापस लौदना था । 
राजा जवाहर सिह पविन्न झील पर पहुच चुवां था तथा वहा अपना भ्रक्षालन 
समाप्त करक बह कुछ दिन के लिए घहा ए्का तथा राजा विजय सिंह राठौर के 
साथ जो उसस वहा मिला था उसने पगडिया का विनिमय करके, उसके साथ 
अपनी मत्री वो सुदृष्ट बनाया राजपूत उसके भ्रत्यावतन पर निगरानी रखे हुए थ॑ 
परल्तु चकि उसवो सना बडी ओर शक्षितशाली थी उन्होन उसके साथ जमकर युद्ध 
नहीं क्या । जवाहर्रतिह ने सीधे माप पर न चलकर जयपुर से ३० मील उत्तर मे 
स्थित तोदनावती के पहाड़ी माग से अपना मांग बनाने का निश्चय क्या। राव 
राजा प्रताप सिंह जो वई वर्षों तक भरतपुर म शरणार्थी बनकर रहा था, अब 
जवाहर छिह का साथ छोड़कर जयपुर को सना मे शामिल हो गया। उसने यह 
परामश दिया कि जाट सना पर उस समय आतमण क्या जाये जब वह तग रास्ते 
स होकर गुजर रही हो। १४ दिसम्बर १७६७ को मोष्डा वा सुप्रसिद्ध युद्ध घड़ा 
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जवाहरमसह की मृत्यु 


पराजया को भी राजा जवाहरसिह के दृष्टिकोण वा सयमित बनान म वोइ सफ्लता 
नही मिली। सघप उनकी सासा मे था और उसकी अनुपस्थिति भ उनके लिए 
जीवन मे कोई आक्यण नही था। माधोमिह की तरफ म॑ यदि युद्ध वा अन्त हा 
गया तो वह दूसरी तरफ आरम्भ हो गया। जाट राजा ने मडेक को एक-दूसरे विले 
को घेरने के लिए भजा जहा एक दूसरी राजप्रूत जाति क लोगो का अधिकार था । 
डढ़ महीते मे मडेक को एक बुज तक पहुचन भ सफ्लता मिल गई परन्तु वह उस 
इसलिए छोडनी पड़ी वयाकि भारतीय सनिक दुग क रक्षकों की भयकर गोलाबारी 
से बहुत अधिक डर गये थ । वह टूसरे आक्रमण के लिए उसके पाप्त डटा रहा! भय 
से गैरीजन ने अन्त म आत्म-समपण कर दिया । (ला नवाब रेने मड़क, पृ० ५०)। 
राजा जवाहरसिह री अयक शक्ति एव दुन्म्य इच्छा क परत स्वल्प थी 
अभिव्यक्ति जितनी चमक दमक के साथ राजपूताना मं उसव्री पराजय व. ध्या७ 
महीना के भीतर हुई उतनी कभी नहीं हुई यो। उसने बडी तजी वे साथ एक 
कठिन परिस्थिति पर काबू पा लिया तथा उस सामाय बना लिया था। दाल नो 
पराजय स उस बहुत कम क्षति पहुची थी ओर वह्‌ पुन अपन बलबूत पर खड़ 
हा गए थे। उनवी भुजाजो म उनकी अम्यस्त चमद फिर सलौट रही थी तथा 
उनके द्वारा शासित प्रदशा म पुन सम्पनता का प्रत्यावतवन हो रहा था। वह बढ 
जाश के साथ अपनी सना को पुनगठित भी करने लग थे विशेषत उ होंगे उ बल 
यूरोपियन सनिको और तोपखान म वृद्धि की । उसकी सत्ता उसके प्रदेश भ फिर 
से कायम हो गई तथा उसके नाम का लोग आत्र करने लो। प्रदेश से कर 
लोग उसके नाम से डरते थे। उनके पड़ोसी उनके ऋध के तूफानी लकी हक 
आशवा स भयभीत थ उनव॑ भाग्य स क्स्मित वे हों न इम अमिता 
“वालामुखी को खामोश हक दिया । पाई तत 
राजा जवाहरसिंह की अल्पमृत्यु (जुलाई १७६६ बहानी 
है. यहकक्‍हा जाता है कि जवाहरसिह की एक शाह ) कप रे निम्न प्रकार 
ओर यह मत्री इतनी गहरी हो गइ थी विः वह समीचीन मेत्रता हो 220 
उसे सम्मान और आदर देने लगा था तथा उसन उम्र नमन अभी उल्लघन हो; 
श्रणी मे बठा दिया था । राजा के साथ मत्री सम्बन्ध दस स उठाकर द९ 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बना दिया । इत्तिफाक स इस आदयी ग अय _रवारि: 8 
हो गये तथा जवाहरसिंह मे उसका निजी स्थान यया-बपरागूह कुछ गे ॥/५ 
मनाही कर टी उसका इन कामों के लिए उसने सस्खित गृह मे न ना 
तथा उस अपनी एवं आम ४2 दृष्टि प्र तिस्कार हज .342/9%| हि डी 
आदमी मजब आत्म-सम्मान की भौवना जाये तो 04022 ४ 


हा 
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जवाहर्ससह की हत्या करन वी वात सोची ) एक दिन जवाहरसिह एक छोटे स 
दल के साथ शिकार के लिए गया। इस सिपाही त उस अवसर पर एक घोडा 
लिया तथा तलवार और ढाल लेकर वह उस स्थान पर पहुचा जहा जवाहरसिंह 
बुछ व्यक्तियों के साय असावधानी के साथ खडा था । वहा उसने जवाहरपिह पर 
आक्रमण करके नीचे गिरा दिया और चिल्लावर यह वहा यह मुझ अपमानित 
और दडित बरने का दड है। यहुघटना ११८२ हि० सफर (जून जुलाइ १७६५) 
के महीन में घटी । 

ग्रांउज द्वादा लिपिबद्ध लोक क्याआ सम जवाटरमिंह वी हयाके लिए उसक शु 
जयपुर के महाराज माधीसिह की उत्तजना को उत्तरदायी टहराया गया है । (मथुरा 
२५) गयपुर के राजा के साथ झगड के आठ महीनों के भीत र जवाहरमिह की आकस्मिक 
मृत्यु न जिसन निस्मदेह जयपुर नरश को लाभ पहुंचाया था सम्मयत इस अयाय 
पूण मिथ्यावाद को रगे दिया ह॒परतु इसम कोई सभाई नहीं है। जहा तक 
जवाहरधिह की ह॒त्या वा वात है. स्ियार ७ क लखव न लिखा है। उसने सदा 
नामक एवं घोवदार को सरटारा के समृच निकाय ने ऊपर सर्वाधिक सत्ता प्रदान 
कर रखी थी और इसके कारण सभो सरदार अत्यधिक पीडित थ-उ होन एव का 
जवाहरसिंह वी हत्या के लिए उक्‍्साया । अपन पिता 4 सिंहासन पर आरूढठ होने 
व कुछ समय बाट उत्तका घोख़ें से हया बरटी गई। (फारसी पाठ सियार 
पए पृ० ३४) एम० महेंक ने जो जवाहरतिह वी मत्यु क समय उसकी) सवा मं था 
इस सम्बंध मे किसी पर दायारापण नहीं विमा है उसने क्वल यह लिखा है कि 
एक अज्ञात व्यक्ति ने तलवार के एक प्रहार स उसका सिर कलम करके उसका 
हत्या कर दी। (ला नवाब रेन मैडेक पृ० श्गौ। 


राजा जवाहर्रासह का बरित्र और नीति 


राजा जवाहरसिह म न तो अपने पिता के सनिक गुणों का अभाव था और ने उनकी 
प्रभासकीय क्षमता का । स्पष्ट रूप स वह युद्ध वे खेत भ बहुत अधिक व्यस्त था, 
परन्तु वागरिक प्रशासन वी और उसने वभी लापरवाही मही बरती ओर न वह कभो 
शाम्तिवालीन क्लाओ की अभिवृद्धि वे सटसे मे उदासीन रहा। उसका दरबार 
वभवपूण और शानदार था एक सतिक के पराक्रम एक वास्तुकार थी कला तथा 
एक देशी चारण कौ चादुकादितापूर्ण वीणा के लिए हिदुस्तात मे उससे 
अच्छा वो दूसरा स्थान नुही था । वह अपन संनिको को अपने पिता वी अपेला 

अधिक नियमित रूप संतथा अधिक उदारता के साथ वेतव देता था तथा 
इसा कभी रो“ अवसर नहीं आया जए उसने अच्छी सेवाओं ये बढदे म अच्छा 
पुरसकाद ने तिया हो । "उसको वित्तीय स्यवस्था ठीर थी तथा उसकी प्रजा पर 
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देश के अन्य प्रदेशों बी अपक्षा करों का भार सदस कम था तथा उसके राजनीतिय' 
विचार यूरोपियन सेनापति को बहुत अधिक बुद्धिमतापूण प्रतोत होत थे (लॉ नवाब 
रैने मैडेक पृ० ५१) उसने उत्तराधिकार मे उपदयवी तथा बागी सनापतियों गा झुण्ड 
नहीं छोड़ा पा जिस सेना को अपने उत्त राधिकारी के लिए छोल था वह सख्या 
में बहुत बडी थी तपा वह पूर्णतः अनुशासित थी, जिसे निष्ठादान अधिकारियों का 
नेतृत्व प्राप्त था और जिन्होंने निष्ठा के साथ उसके घिनौने एवं कामुक उत्तरा 

प्रिकारी के आदेशों का भी पालन क्या। उप्तवी दया मे ही कारण उसके छोटे 
भाइयों को जीवन दान प्राप्त हो सका यद्यपि उस पता था कि वे उसके गोद लिये 
हुए नावालिर पुत्र के माग मे काटे की ही भूमिका अदा करेंगे। कभी-कभी यह 
उदारता वी इस सीमा तक पहुच जाता या कि वह अपने सबसे प्रबल शत को 
भी क्षमा कर देता था जैसा कि उसने अपने भतीजे के जम के अवसर पर बहादुर 
सिंह तया भवाब मुसाबी खा वलोच जसे खतरनाक, राजनीतिक बन्दियों को रिहा 
करके किया था। मित्र उसे ऐस शूरवोर के रूप मे याद करते धणजो बहादुर 

वभवधुण और घुले हाथ वाला था तथा शन्रुओ के लिए उसकी छवि स्वच्छाचारी, 
जिद्ी, सकीण क्ट्टरतावादी तथा रक्त पिपासु अत्याचारी शासक के रूप मे कायम 


थी--भारत के राजनीतिक क्षितिज पर उसकी स्थिति एक पुच्छत तारे डे समान 
थी। 


अपने पिता से सवा भिन्न राजा जवाहरासह को अपने क्रोध पर किसी प्रकार 

शा नियत्रण नही था प्राचीनता तथा परम्परा के लिए कोई आदर 
मे उसमे हृदय वी उदारता थी। जो भी हो परम्परा के अनुसार जो निस्सदेह 
पूर्वाप्रहों मं प्रसित है, उसका नाम मुगल-सा प्राज्य के शाही वमद े- 

रे सन के साथ जुड़ा हुआ है। यह बढ जाता है कि वह सम्राट जहागोर के काल 
संगमरमर दे प्रिहासन पर बढ गया-ऐसा क्रक्े महान्‌ मुगल के गनित 
स्थान को अपवित्र कर दिया जिससे चिढकर एसा प्रतीत होता है उस मिहासन मे 
एक दरार पड गई जिसे आज भी देखा जा सबता है। जवाहरातह के 
शासन काल में ही जो जाट राजाओ मे सदस अधिक शक्तिशाली ओर बदला था 
वाला था आगरा की भहान्‌ मस्जिद को बदल दिया गया या तय 
अनाज के व्यापारियों से कहा गया था कि वे अपने माल को बहा लोगों को 
दिखाकर बेचें। कसाइयो की दुकानें बन्द करदी गई। उन्होंने (जालों हें जे) वो 
गायो और वछड़ो वी ह॒स्‍्या पर कड प्रतिबध लगा दिए। मा पर घ/ 372४ 
सभी सावजनिक अभिव्यक्ततियों पर निषधादेश समा गज विलन लए 
पर वड दड वी व्यवस्था थी । मुआजिनों ज्ले गया था कि बहू अपला काम 
बन्द बर दें। एक व्यक्ति ने 'अजान' दी परन्तु आगरा ३ शासक में उसकी जिंदा” 
निक्‍लवा दी। "' यह ठीक है कि बदला लेना मानव प्रति मे निहित है 


११६ जाटों का इतिहास 


महाराज यूरजमल वे पुत्र ये लिए एसा करना निस्सदेह अश्ञाभनीय था, उसक पिता 
न एक मुस्लिम शरणार्थी--शमशर बहादुर की अस्थियो गा डोग मे उनके ऊपर 
मस्जिद का निर्माण क्राकर सम्मान क्या था। (इमाद, पृ० २०३) । 
जवाहरमिंह ने एक जातीय परिसघ को एक केद्रीज्ृुत राज्य म समय से 
पहव ही तथा बहुत अधिक हिसात्मक तरीके से बदल दिया तथा भाड़ के सनिकों 
वी सहायता से अपन को एक निरकुश राजा बना लिया। उसने राज्य और उसमे 
रहन वाले लोगों को निर्जीव वर दिया । राज्य अपन आप विवास नहीं कर सकता 
था तथा उसवे' निवासी अपी जीवन शक्ति और पराक्रम को भाड के सनिकों 
द्वारा दबाए जाने तथा द्वितीव श्रेणी के श्रजाजन बन जाने के कारण यो चुके 
थे। राजा सूरजमल ने एक एसी सरचना वा निर्माण किया था जो उसके लोगों 
की राजनीतिब भावना और परम्परा का ईमानदारी के साथ प्रतिबिम्बित करती 
थी। परन्तु जवाहरपिह की दृष्टि म॑ वह अत्यधिक प्राचीन थी उसम शान शोक्त का 
अभाव था उसम॑ सहानुभूति और सुप्रगतता की कमी थी यह एक राजा क लिए 
अनुपयुक्त थी भले ही वह एक जाट के लिए आयमदेह हो सकती थी।जिस 
*प्रवार अपने सामाजिक जीवन म॑ जवाहरसिह न अपने जीवन को उस समय के 
राजकुमारों तथा भमीरों में प्रचलित फ्शन के अनुसार ढाला था तथा अपन 
पिता के सादा जीवन के आदशें को दुकराया था उसी प्रकार राजनीति में 
भी वह साभ्राज्यवादी दिल्ली के वातावरण मे ही सास लेना पसन्द करता 
था। लोग भी एक्बडी सीमा तक राजा के फशरों वी नकल करने लगे तथा 
अव कोई भी डोग बुम्हेर ओर भरतपुर के निकट दिल्ली का (वहा की बुराइयों 
मुहावरों तथा शिष्दाचार) अवलोकन कर सकता था जस आज हमारे कुछ 
दशवासी वम्बई और कलकत्ता मे लदन को अवलोकित करते हैं। इर्न स्थानों पर 
नय समाज की स्थापना के उपरा त जाटों भ रीति रिवाज पोशाक इमारतों भाषा 
तथा सामायत सभी बातो में बदलाव आ गया। ,जवाहरसिह जब अपने सोमन्ती 
परिसघ को युगल शासनतत्र जसे के द्रीह्ृत एवं निरकुश शासन मे परिवर्तित कर 
रहा था उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि वह समय के अनुकूल ही काय कर रहा 
था । परन्तु जिस प्रकार वह अपने घर का स्वामी बनन के लिए उतावला था उम्री 
प्रकार का उताववापन सभी जाटों में देखा जा सकता है। उह्दे निरक्रुश शासंत 
पसाद नही हूं तथा वाह्य परिष्कार के वावजूद उसका अन्तर-मन वसा ही रहता 
€ ॥ ध्यावहारिक समझौता किए बिता उसने अपनी दुदम्य इच्छा का विरोध करने 
वाले सभी शक्तिशाली तत्त्वो को अपन माय से दूर कर दिया और इस प्रकार उसने 
पर्याप्त मात्रा म राध्टीय ऊर्जा एव काय कुशलता को नष्ट कर दिया! यदि जादो 
का भ्राचीन यादवा का वशज माना जाए त्तो कस न (श्री कृष्ण का मामा जिसन 
भाडे के सनिको की सहायता से यादव ॒परिसध पर निरकुश शासन स्थापित किया 
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था तथा अपने ही व-घुवों का दमन किया था) वो महारात सवाई जवाहरतसिह 
भारतेन्दु के रूप म उनवे बीच फिर से जम लिया था। 


सदभ 


१ गोहद स्वालियर मे उत्तर-पश्चिम मे स्थित है। यह राज्य पश्चिम म स्वालियर 
के राज्य से मर्यादित था इसके पूव मे काली सिधु नदी है उत्तर भ यमुवा 
है और दक्षिण म॑ स्तिरमुर की पहाडिया हैं। 

३ इमाद-उस-सादात एकमात्र फारसी इतिहास है। (फारसी पाठ पृ०५६) 
जिसमे जहर खावर “अच्छे स्वभाव क नाहर सिंह को भत्यु का उल्लेख है। 
१० दिसम्बर १७६६ को जयपुर स यह सदेश प्राप्त हुआ कि नाहर सिंह 
अपनी बुछ अव्यवस्था के बारण मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। महाराजा 
जवाहर सिंह वो इस समाचार स बत्यन्त कष्ट हुआ। जो अधिकारी नाहर 
सिह की अश्व सेना मं थे वे जवाहर सिह के पाम यह परामश लेने आए वि 
अवसर पर क्या होना उचित है। फारसी रिकाड ६ मृत्यु शायद ६ या ७ 
दिसस्वर १७६६ यो हुई । 

३ घहार के लेखक हरघरनदास ने इसकी तिधि के सम्ब'घ म वुछ भ्रान्ति पैदा 
वी है, उसने तिथि ११७६ हिं० बताई है जबकि सही तिथि ११८० हिं० है। 
उससे जवाहरमसिंह की जो राशि प्राप्त हुई उसका अनुमान दो करोड रपये से 
भी अधिक आका है जबकि वेडल का अनुमान ३० लाख रुपया है जो अधिद 
सह्दी प्रतीत होता है । इसके बावजूद हरचरन का वतात बडी सीमा तक सही 
हैं तथा वेड ल वे बृतात से उसकी पुष्टि हीती है। (फ्रेंच हस्तलिपि पृ० ६६) 

४ अटट खालियर के उत्त रयूव भ तथा गोहद के उत्तर मे स्थित है। भात की 
पहचान करता कठिन है। यह सम्भवत वही स्थान है जो रेनेल की एटलस 
मे भिण्ड के नाम से उल्लिखित है, वहू अटेट के निकट उसके दक्षिण-पृषर में है। 
इस राजा का प्रदेश चम्दल और काली सिष्ठु नदिया के बीच मे उनके जमुना 
के सगम वे निकट स्थित है | 

४ बगाल सरकार ओर वजीर के वीच के पत्र-व्यवहार से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि अग्रेज राजा जवाहर सिंह को अपनी ओर मिलाने बे लिए क्तिने इच्छुक 
थे। (पत्र सख्या २०१ २३४ २५५ फारसी पत्र यवहारवा प० ६६ ७७) 
इतनी ताजा बनी हुई नही और न किसी अन्य घटना के बारे म इतने राष्ट्रीय 
धूवब्रिहों से तोडी-मरीडोें गई हैं जितना कि वह घटना जिसका सम्बन्ध राजा 
जवाहर सिंह का पुष्कर की यात्रा क समय जयपर सरेश राजा माहो खिल की 
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सीमाओ म होकर जावे मोगा के युद्ध और जवाहर घिह व॑ अपमानजतवः 
स्थिति मं लौटकर आने से है। 

६ महाराणा सवाई ईश्वरी सिंह (हिंदी म) लेखक नरेंद्र वर्मा परिशिष्ट, ॥0 
बिक प्रेस अजमेर । 

७ इसका सक्ेत डीग से १५ मील उत्तर-पश्चिम मे स्थित कासा की ओर है । 
लम्बे समय स कामा इन दोना राज्यों के बीच झगड़े का कारण रहा है। 
राजा रणजोत सिंह जाट को यह स्थान महारानी स्तर धया से प्यप्त हुआ था 
और उसी समय स उस पर भरतपुर के राजाओं का अधिवार रहा है। 

८ जवाहरसिह के पास याग्य योरोपीय सनापतियो के न॑तत्द मे बहुत बडी तथा 
सुप्रशिक्षित सेना थी । सन्‌ १७६५ स समरू उसकी सेवा मं था और श्रसिदध 
फ्रेक जनरल एम० रेन मडक़ सत्‌ १७६७ की जून अथवा जुलाई मे उसकी 
सेवा मे आ गया था (ला नवाब रेने मडेक पृ० ४५) राजा के मस्तिष्क की 
अधीरता ते अपनी मेना की परीक्षा वे लिए कछवाहा की दिशा में साहसिक 
प्रयास को ही सुअवसर मान लिया। 

€ चहर-गुलजारे णुजाई का उखक हरचरन दास जवाहरसिंह भी सेना का 
अतिशयोक्ति स भय अनुमान दता है--६० ००० धोड़े एक लाख पैदल सेता 
और दो सौ तापें। 

१० वे'डेल ने पराजितो की दुदशा का इस प्रकार वणन किया है-- जाटों की 
किस्मत थी चूर्लें हिल गयी और उसका परिणाम उनके लिए पृथत घातक 
सिद्ध हुआ । वे वापस लुटे-लुटये मूख वने ओर तबाही की स्थिति से लोटे 
और जवाहर सिंह को वहा अपना समूचा तोपखाना (विभिन्‍न प्रकार वी 
सत्तर तापें) छोडनी पडी। (फ्रेंच हस्तलिपि ६५) बूदी के चारण सूरजमल 
ने इस घटना का इस प्रकार वधन किया है । 

+ठावत छत्र अर ताप बोध खुद 2० वाहन । 
भरतनेर गए जट्ट मारवाय विपाहत | 
जितते कुरम जोघ नाग जट्टन गिनि नाहन। 
समरू बेहुन जु सगजाय पकरेंहि जवाहर ॥ 
सह्हृत भुजेय सप्तिमान सक ८२४ हम तक यह जग हुर । 
जयनैर विजय जट्टन भज नमइ विदित आद्रज मुव। 
कछवाहों ने राजत्व की धरती बन्दृर्कों तथा खज़ातों पर अधिकार बर 
विया । अपने सनिवा को मरवाउर जाट भरतपुर भाग सया। जिस प्रकार 
जानवरों वा राजा हांयी वो अपने शिकार वे रूप में देखता है उसी प्रकार 
बृछ्ठवाहों ने जाटों वो दखा। यदि समरू उसके साथ न होता हो जवाहर को 
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बन्दी बना लिया जाता। युद्ध १८२४ विक्रमी में हुआ। जयपुर नरेश 
की विजय तथा जाटों की पराजय का समाचार बज भूमि की सुदृरस्थ सीमा 
तक पहुच गया। 

११ चहार भुलजार (हस्तलिपि) यह तिथि यद्यपि वहुत निश्चित नहीं है तथापि 
निस्सदेह सही है। सम्राट द्वारा बगाल के गवनर को लिखे गये पत्र दिनाक 
शा अगस्त १७६८ सं पता चलता है कि यह घटना इस तिथि के पूव घट चुकी 
थी। (फारमी पत्राचार तर प० २०६) 

१२ डान पेड्रो डी सिल्वा ने ७ सितम्बर १८६८ को बंगाल के गवर्नर को 
जवाहरणिह की मृत्यु तवा रतन्सिह के राज्यारोहण वी सूचना दी थी। 
(उपयुक्त पृ० ३०४) 

१३ 'सियार' वे अनुवादक न इस बात को इस प्रवार भ्रस्तुत किया है, उसने अपने 
हैदर नामक एक चोवदार को अपन मामलो तथा सेना की देख रेख के लिए 
नियुक्त किया इसके कारण उस अपने सनिकों की सहानुभूति संवचित 
होता पडा तथा इससे उसके सनापतियों को इतना कष्ट पहुचा कि उनमे से 
एक ने उसकी हत्या करने का निणय ले लिया | इस 'यक्ति ने अनुकूल अवसर 
पाकर उस उसकी मसनद पर ही मार दिया । (अग्रेजी अनुवाद 79, पृ० ३४) 

सदा सम्भवत सबसे अधिक सही पाठ है क्योकि बयान ए-वाक्या फे लेखक 
अदुल बरीम काश्मीरी न लिखा है जवाहरसिंह की हत्या एक पीडित 
ब्राह्मण न की थी। (हस्तलिपि पृ० ३०२) परन्तु यह सभव है कि अृनुवादफ 
मुस्तफा रे येवल एक हस्तलिपि प्रयुक्त की हो ओर उसने अनजान सदा! 
नाम वे स्थान पर “हैदर नाम पसन्द कर लिया हो । परन्तु उसे मूल पाठ के 
प्रति निष्ठावात - होने वे अपराध के लिए क्षमा नहीं कया जा सबता। 
जो लोग अनुवादों में पूण अस्था सखते हैं उहें इससे चेतावनी लेनी चाहिए। 
१४ लॉ नवाब रेने मडेक ४७ एम० मडेक न लिखा है “कुछ व पूव मैंने उस 
अभागे ध्यक्त को देखा जो भीख माग रहा या। उसके पास आगरा वी बडी 
मस्जिद के मुल्लाओं का एक पत्र था जिसमे इस बात को प्रमाणित क्या 
गया था कि इस व्यक्तित ८ साथ जपने घामिक इृत्य को सम्पादित करने के 
आदोप पर मूत्ति-यूजको ने इतनी निदयता के साथ व्यवहार किया था। 
यह बात सन्देहास्पद है कि अजनदो के विश्वास के साथ कोई घोखा न 
किया गया हो जसा आज भी सामाय रूप स होता है। एम० मेक ने 
जवाहरसिह का नाम नही लिया है परतु लिखा है. जब जाट आगरा के 
स्वामी दन गए" जवाहरसिह वा जाना-पहचाना व्यक्तित्व इस सबेत स 
मिलता-जुलता है। 


+ 
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१५ बेडैल फ्रेच हस्तलिपि प० ४० ४१ । उसने आगे लिखा है कि ' साथ ही यह 
बात भी स्वीकार करनी पडगी कि इतने परिष्कार के बावजूद भी उनके 
शानदार रहन-सहन के वातावरण में भी उनके जम जात असास्कृतिक रूप 
को देखा जा सकता था । ! (उपयुक्त पृ० ४१)। 


बारहवां अध्याय 


गृहन्युद्ध 


जाट राजा रतनप्रिह (११८२ हि० मई १७६८-अप्रैल १७६६ 


+ राजा जवाहरतिह की मृत्यु के साथ जाटों के गोरव का अन्त हो गया था। अब उसकी 
जाति को एकता के सूत्र मे वाधने के लिए उसकी लोह पकड का अस्तित्व समाप्त 
हो गया था, अत उसके राज्य म अस्त-य्यस्तता फैलती गईं। उसका छोटा भाई मूख 
ओर दुश्चरित्र रतन सिंह उसके बाद गद्दी पर बठा तथा इमाद-उल-सादात के 
लेखक के अनुसार उसने दस महीने ओर तेरह दिन शासन क्या। उसके शासन के 
इन योडे से महीनों म कोई घटना नही घटी तथा यह समूचा समय हेय एवं धूणित 
कार्यों में व्यतीत हो गया । उसके चारो ओर ४००० नाचने वाली लडकिया होती 
थी जिनके साथ अपने सिहासनारोहण के कुछ समय बाद वह बन्दावन गया था 
(मड़ेक पृ० ५१) ताकि वह उनके साथ वर्षा ऋतु म रगरलिया मना सके । थुज के 
देंदी प्रेमी बे इस ख्याति प्राप्त वशज ने पौराणिक भूतकाल के सभी दृश्यों का पुन 
अभिनय किया सम्भवत' बह भूल अभिनय की अपेक्षा अधिक चमक-दमक वाला 
था । वह अपनी राजधानी फिर लोटकर नहीं आया, उसकी इहलीला का रूपानन्द 
नामक एक गोसाई ने वही अन्त बर दिया। 
इस तीययएता के समय राजा रतनसिह के लश्कर के साथ फ्रेंच कैप्टन एस० 
मडेव भी मौजूद था। वह जमुना पर उसके भव्य उत्सवो तथा उप्तकी सहायता से 
बहुत अधिव प्रभावित हुआ था। उसने लिखा है स्त्रियां के प्रति आक्षण के 
अतिरिक्त राजा बी एक और दुबलता थी--जादूगरों मायावी लोगो तथा 
कोमियागरो के प्रति उसे अत्यधिक लगाव यथा। काफी समय तक एक कीमियागर ने 
उसे इस भ्रम म बनाये रखा कि वह एक दार माना बना चुका है। अन्त म राजा ने 
उस पर सोना बनाने के लिए दबाव डाला और कहा कि यदि उसने ऐसा नही किया 
तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोने पडेंगे। धोखेबाज ने प्रतिज्ञा को कि वह उसे उसके 
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सामने बनाएगा वश यह वहां अविदवी सोगों सा दूर अवेजे मं उसस मिले । जब 
राजा ने इसके लिए अपनी स्वीजृति दे दी तो जादूगर त अपना कटार निवासकर 
अपने स्वामी का पेट पाड दिया ।' मरने स॒ पूव राजा ने रा थ के सबसे बड़ सरदार 
को बुलाया और उसके सामने अपन नाबालिग पुत्र वो प्रस्तुत किया (मैडक पृ० ५१) 
अब्दुल वरीम काश्मीरी ने भी दयान ओ-याका से इस घटना वा इसी प्रवार का 
वणन क्या है. राजारतनसिह उसके पास्त गया और उसस जोर देवर यह कहा 
यदि छुमने सोने का तमूना न बनाया तो मैं तुम्हें मार दूगा। दरवेश ने कहा 
नमूना तयार है उसे रात्रि 4 आधिरी पहर म दिखाया जाएगा। उत्सुकता और 
उतावलेपन के करण राजा रात भर जागता रहा। बरागी ने सदेश भेजा कि राजा 
विलवुल अवेला रहे ओर वह नमूना ला रहा है। रतनप्तिह न अपने सेवकों 
को बाहर जाते का तथा बरागी को भेजने का आटेश दिया | जब वह अवेला था 
बरागी से कटार के” एक वार से उसकी जीवन लीला समाप्त बर दी। (बयान 
हस्तलिपि १० ३०२) हरचरन वा ब्योरा बुछ भ्रम पदा करता है परतु उसने 
जो चटना वी तिथि यतायी है पह सही है यानी पहली जिहिजा ११८२ हि 
(८ अप्रल १७६६) शिसकी पुष्टि उससे भी अधिक प्रामाणिव पुस्तत वावा-ए 
शाह आलम ता (वाका २२५) में हुई है। 


रीजेसी तथा गहयुद्ध 


राजा रतनसिह की बूदावत मे आकस्मिक मृत्यु बे उपरान्त दान साही ने जिसे 
बालव उत्तराधिकारी का दायित्व सौंपा गया था डीगम सरदारों का एक सम्मेलन 
आयोजित किया । बालक खेरी सिंह की मसनद पर विठाया गया तथा दान साही 
मे सरदारों की स्वीकृति से रीजेन्सी वी जिम्मदारी सम्भाल ली। परन्तु जसे ही वे 
अपने-अपने प्रान्तो मे पहुचे उन्होंने रीट की सत्ता को स्वीकार करन स इकार 
कर दिया क्योकि उनकी समझ थी कि उहें भी शासन करन का उतना ही 
अधिवार है जितना उस्ते । जब एम० मैडेक जो रीजेटट दानसाही को अपना रामधन 
दे रहा था प्रान्तो म विरोध का दमन करने के लिए डीग से बाहर गया हुआ 
था तव दो भाइयो ने विद्रोह करके रीजेन्सी का तख्ता पलट दिया। परन्तु रीजेट 
बनने के लिए उनम भी झगडा हो गया। नवतसिह का जो आयु म॒ वडा था यह 
बहना था कि ज्येष्ठ होने के नाते रीजेट उसी को बनना चाहिए परन्तु छोटा भाई 
इसका निणय तलवार के द्वारा कराना चाहता था । उपद्रवी सामन्तो ने जो अपनी 
स्वतत्रता को प्राप्त करना चाहते थे अपन अपने युट बना लिए तथा गृह-युद्ध की 
चिनगारियों को भडकान लगे (१७७० ई० का आरम्भ) | लघु श्राता रणजीतसिंह 
से जब यह देखा कि वह अपने बड भाई का सुकाबला करन म॑ असमथ है तो उसने 
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अपने परिवार के साथ गद्दारी करके सिखों से अपने भाई का दमन करने के लिए 
सहायता खरीद लो । 

पुम० सडक ने बड भाई का साथ दिया और उसने रणतरीतर्सिह के विरुद्ध 
जिसने कुम्हेर वे किले मे अपन को बद कर रखा था एक सना का चंतत्व क्या । 
उसने उसका घेरा उस समय डाला जब रणजीतसिह द्वारा आामत्रित ७० ००० 
सिख उसकी सहायता कद लिए आ चुके थ (सडक, प० ५२)। उसन सिखों का 
मुकाबला करप_ के लिए घेरा उठा लिया । एक दिन प्रात काल मडक ८०० सनिको, 
दो बन्दूको के साथ हाथी पर चढवार शत्रु की स्थिति का पता लगादे के लिए गया 
तथा अस्ावधानी स वह बहुत आग निवल गया । उसे सिखो न घर लिया (उपयुक्त 
प० ५२) तथा उसकी रक्षा जाट कुमुक के पहुचने के कारण ही हो सकी | नवलर्सिह 
ने सिखा को परास्त किया (फारसी पत्रावार 4[[ ५० ४३) परन्तु मराठाओ के 
आगमन की आशका के कारण उसने सिखा को बडी रकम देकर खरीद लिया) सिख 
गद्दार को अपने भाग्य पर छोटकर अपय देश का वापस चले गए। (मांच १७७०) 
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प्रानीषत की तीसरी लडाई के एक दशक के भीतर मराठा उस महान्‌ दुघटना के 
आधात से सभल चुके थे। परन्तु उससे उहोत कुछ सीखा नहीं था फलत' वें 
पहले की अपेसा कुछ अधिक बुद्धिमान हो गए थे ऐसा नहीं माना जा सका। 
१७६६ के अन्त भ विसाजी पडित 'रामचद्व गणेश तुकीजी होल्कर महादाजी 
सितघिया तथा अय लोगो ने एक बडी सेता के साथ हि दुस्तान मे अपने प्रभुत्व को 
दुबारा जमाने वे उद्देश्य से नमदा नदी को पार क्या। अपन पूवजों की ही भाति 
इन सरदारों की क्षमता और उत्साह गोहद के राणा को परंशान करन तथा दुबल 
'राजपूत शासको को दुखी करने म॑ अधिक प्रयुक्त हो रही थी अपन से अधिक 
शवितणशाली प्रतिपक्षियो से युद्ध करने मे नही ) हिदुस्तान दे युद्ध रत लोगो (था 
राजाओ के वीच शक्तिशाली शान्ति निर्माता की श्रष्ठ भूमिका अदा करने की 
बजाए उन्होने अनिष्टकारियों विश्वासघात एवं सघघ को भडकाने दांतो की भूमिका 
अदा की। जब सूरजमल के पुत्र रीजेन्सी पर अपो दावों के लिए तलवार बी 
सहायता से युद्ध कर रहे थे, मराठा करोली मेँ बैठकर जहा से वे जयपुर नरेश के 
विरुद्ध अपनी कायवाही का सचालन वरते थे बड सतोष के साथ इस सघष को 
देख रहे थे । जव बडा और वैध दावेदार नवलर्सिह अपने छाटे भाई रणजीत को 
परास्त करके तथा सिखो को प्ररान करके गृह-युद्ध को समापन के पास ले आया 
था मराठाआ ने जाट प्रदेश म॑ प्रवश क्या भरतपुर के आस पास के इलाके यो 
लूटना आरम्भ कर दिया तथा छोटे भाई रणजीत को युद्ध फिर से आरम्भ करने के 


ह 
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लिए उकसाया (मारे १७७० वा मध्य) | वे इस प्रवार काय कर रहे थे जैस इस 
बार महाराष्ट्र ने उ्ह अपने पुत्रों वी हत्या और पुत्रियों के अपमान का अतिकार 
करने के लिए मही परतु उन लोगो को नष्ट करने के लिए भेजा था जिन्होंने 
उसके भागत हुए बचचो को बचाने तथा उनके कष्ट को कम करने के लिए अपना 
सव वुछ दाव पर लगा दिया था । उन्होंने मजीब-उद-दोला को जो उसने दुर्भाग्य 
एवं झज्जा का तिर्माता था जादो वा हमेशा के लिए दमन करने के लिए आमत्रित 
किया । हहेला सरदार जिसने महाराजा जवाहर सिह तथा उसके मित्र सि्ों बे 
भग्र से भागक र नजीवाबाद के सुरक्षित स्थान मे शरण ली थी इस अवसर का लाभ 
उठाकर एक काटे से दूसरे काटे को निकालने की योजना बनाई तथा वह एक 
शक्तिशाली सना के साथ दोआब मे सिकदराबाद तक पहुच गया । भगोड मराठा 
ब्राह्मणों को दघ एवं मिठाई खिलाकर रानी किशोरी न जो पुष्य अजित क्या था 
उसका प्रतिफ्ल शीह्न प्राप्त हो गया । 
मराठाओ ने जाट प्रदश के एक बडे भाग म लूटमार की तथा उहोंने सब 
स्थानों पर रणजीतॉसह के ताम पर अधिवारिया को नियुक्ति कर दी तवलासिह 
की सना से समरू और एम० मडक के नेतृत्व मे गठित सना वी उपस्थित के कारण 
खुलकर टक्कर लेने से क्तराकर मशठाओ ने डीग से १३ मील की दूरी पर स्थित 
कुम्हेर के किले पर ही अपनी समूची शक्ति केन्द्रित कर दी। नवलपिह ने जो ढीग 
के कस्बे से कुछ दूरी पर था शत्रु को उससे टक्कर लेने के लिए असफल प्रयास 
किया । €वीं जिहिज्जा (५ अप्रल १७७०) को उसने मराठाओं की एक चुनोंती 
भैजी कि वे किले की दीवाल के सहारे ली हुई अपनी स्थिति वी छोड़कर युद्ध 
करने के लिए सामने आए। मध्याद्ष म उसे यह समाचार प्राप्त हुआ कि तुबीजी 
हॉल्वर तथा जयराम नजोब-उद-दौला से मिलने के लिए चल पढ हैं। तोसरे 
पहर लेमो को बढने के आदेश दे दिए गए डीग स ६ कोस द्वर गोबंधन मे सामान- 
पहले से भेज दिया गया तथा नवलसिह में अपनी सेन के साथ उसी दिशा म प्रस्थान 
किया। यह निणय एकदम अचानक लिया गया था मुश्किल से कोई रिसाला उसके 
लिए तयारी बी स्थिति मे था तथा अनेक सनिका को अपनी आवश्यकता की 
वस्तुओ की ले। के लिए डीय जाना पढ़ा | 
डीय और तुम्हेर से दो समानान्तर माग पश्चिमस पूव की आर जाते हैं 
उनके बीच का फासला धीरे धीरे कम होता जाता है और अन्त में सयुरा पहुंचकर 
बे एक-दूसरे से मिल जात॑ हैं । नवलसिद की सनर उत्तरी साय स आगे बढ़ रही 
थी जबकि मराठा दक्षिणी मार्गे से पूव की ओर बढ़ रहे थे। इन दोनो भागों को 
जोड़ने बाला एक माग जो गोवधन से सोख वी आर जाता है ओर जिसका फासला 
<मीलस अधिव नहीं है। इन दोनो स्थातो के बीच मे वही य दोना विरोजी 
सेनाए एक दूसरे के इतत निकट आ गयी कि उनके वीच बैवल २ बोस का अन्तर 
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१ह गया । उस समय तक नवलसिंह का उसी दिन युद्ध करन का कोई विचार नहीं 
था, परन्तु शत्रु के सामी-य ने उसके दो सरदारा को युद्ध करन के लिए लालायित 
कर दिया | उनमे स एक नवलसिंह का साला दानसाही था जो अश्व-सेना वा एक 
निर्मीक अधिकारी या तथा जिसे राजपूतो एवं भदोरियाओ स निर्मित अपन रिसाले 
पर बहुत अधिक गव था दूसरा अविवकी नागा सयासिया का बहादुर नेता गुसाइ 
बालानन्द था । परन्तु समर और एम० मडेक ने इस श्रस्ताव का इस आधार पर 
विरोध क्या कि विलस्ब बहुत हो चुका है तथा रात्रि सन्निकट है । नवलसिह न 
दानसाही के जोशीले उक्सावे म जाकर आक्रमण करने का आदेश दे दिया | सोख 
के किले के पास मराठाआ ने हमल का मुकाबला करने के लिए अपनी सना को 
तथार किया । रात्रि हो जान के बाद भी इन दोनों सनाओ के बीच घमासान युद्ध 
हुआ । दानसाही ने २००० उत्तम अश्वो के साथ आक्रमण का नेतत्व क्या, परन्तु 
इसके पृव, कि उसकी प्रभावी रूप स सहायता हो पाती मराठाओ न अपने तोपखान 
स उसे भारी क्षति पहुचाकर पीछे हटने क॑ लिए वाध्य क्र दिया । कुछ देर 
तक दोनो पक्षों के बीच तोपी के साथ लडाई हुई ओर फिर ब॑ तलवारों की लडाई 
+ धर उतर आय । गगाप्रसाद तथा जुदराज ने रीजेन्ट की निजी कमान मे गठित 
डिवीजन वा नेतत्व क्या । परन्तु नवलसिह नयुद्धम अपना सिर ओर हृदय 
दोनो खो दिए हाथी से उतरकर वह घोडे पर सवार हुआ तथा समरू के सनिकों 
की दुर्भध्य पक्ित में पहुच गया। परन्तु यहा भी वह अपने जीवन के लिए काप रहा 
था उसने अपने राजत्व के चिह्न को फेंक दिया जिससे शत्रु उसे पहचान न सके 
तथा (गोवधन) के किले मे भाग गया । युद्ध से सम्बद्ध प्रश्न अभी भी अनिर्णीत 
था अनेक प्रतिष्ठित सरदार अपने दुबल हृदय स्वामी की दुग म॑ खोज करने लगे 
तथा उन्होंने उससे आग्रह क्या कि वह रण-द्षेत्र म अपने सैनिको को अपनी शक्ल 
दिखाय, परन्तु उनके इस आप्रह का कोई वाछित परिणाम नहीं निकला । उन्होंने 
उससे कहा कि उसके रण-क्षेत्र म पहुचने पर युद्ध का पासा पलट सकता है। परन्तु 
कोई भी आश्वासन उस प्रोत्साहित करने मे विफ्ल रहा। वास्तविक जाट ने 
अच्छा युद्ध किया परन्तु मराठाओ ने रात्रिके अधकार म अधिक अच्छा युद्ध 
किया। समख् तथा एम० मडक की सेनाआ ने शत्रु के बार-बार के आक्रमण का 
वीरतापूवक प्रतिरोध क्या। थकी हुई तथा अपने स्वामी के द्वारा व्यक्त नवलसिंह 
की सेना का धय टूट गया ओर वह भाग खड़ी हुई । किसी भी युद्ध मं इससे 
अधिक सरदार न तो मारे गये और न घायल हुए ॥ जहा तक लिम्न स्तर के 
सैनिको का प्रश्त है यह अनुमान लगाया गया है कि ५००० अश्व तथा पदल 
सनिक घायल हुए और २००० युद्ध मे खेत रहे। दो तोपो को छोडकर जिहे समरू 
अपने साथ ले आया था सभी युद्ध-क्षेत्र मे छोड दी गई | सेना इतनी अस्त-्व्यस्त 
हो गई कि अनेक सैनिक युद्ध-क्षेत्र से सात कोस के इलाके म॑ मारे-मारे डोलत्ते रहे 
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प्रत्यावतन के समय मडक और समर का यदि निर्भीक आचरण न होता तो संभवत 
एक भी ध्यक्ति मराठाओ वी तलवार स बचकर से निकल प्रात । (फारसी पत्रा 
खार ॥, पृ० ५२ ५३) /' नवलतिह्‌ 7 डोग के फाटक पर बेरीवेड खड़े करवे 
घरे बा सामना किया । मराठाओ ने जिहने युद्ध म बापी सतिक गवाये थ किले 
की बन्दूको क रेंज बे पार स उस देखकर ही सनन्‍्तोष कर लिया। 
अब जाट शक्ति का पृथरूपण उमूलन करन के लिए एक दुर्जेय यठ्वाघन को 
तयार किया गया | नजीब उद-दौला मराठाओ स॑ मिल गया तथा उनकी सहायता 
स दोआब म जाट अधिडृत प्रटेशो को जीतन रगा । गाजी-उद-दीन खा फरुखावाद 
हे अपन शरणस्थान स जल्दी स लौट आया और उसने भी मराठाओ स मैत्री कर 
ली। शाह आलम ]][ को बार-बार इस थाशय के अनुरोध भेजे गय कि वह अपना 
राजधानी को वापस लोट आये परतु वारेन हस्टिग्स वे विरोध के कारण वह 
ऐसा नहीं कर सका | इस प्रवार जाट दूसरी मार अपन अग्रेज मित्रो की मूक और 
निष्ठावान सवाओ व बारण अपन निष्ठुर शत्रुआ के गठब धन स पूणत विनष्ट 
होने रे बच गये | मराठाआ ने मथुरा का अपना मुख्यालय बनाया तथा रुहेलाआ 
केसाथ मिलकर उहने मृहरम के महीत में ११८४ हिं० (मई १७७०) जाट 
प्रदेश को सुव्यवस्थित रूपस जीतना आरम्भ किया । नेजीबन्ददखोला ने 
शिकोहाबाद * सादाबाद तथा अगय जाट अधिडत क्षेत्रों को जीत लिया (वाका पृ» 
२२६) । उसके उपरान्त वह कोल (अवीगढ़) की ओर बढा तथा वहा उसने सम्राट 
के नाम पर जाट प्रदेश! पर अधिकार कर लिया (उपयेक्त, प० २३०) | नवलमिंह 9 
की इस बार रक्षा इमलिए हो सकी क्योकि उसके शन्नुआ मं उनकी प्रथम विजय थे 
उपरान्त फूट पढ गई। स्वय मराठा भी दो ग्रुटी म बट गय एक गुट फ॑ नेता तुकोजी 
होल्कर और विसाजी पडित थे और दूसरे गुट का नता महादाजी स्लीधया था। 
तुकोजी नजीब उद दोता के साथ मत्री के पक्ष मे था परन्तु सिधिया तथा अय 
को उस पर विश्वास नही था। मराठा खमे मे गाजी-उद-दीन की उपस्थिति तथा 
सिधिया द्वारा उसके समथन के कारण सम्राट ओर नजीब-उत-दोला + मस्तिप्वः 
में कुछ आशकाओ का उदय होन लगा था। नवलर्धिह ने इस स्थिति का लाभ 
उठाया तथा उसने रुहेला गरदार फे प्रास उससे पथक गुप्त संधि की बात चलाने 
के लिए अपन वकील भेजे। जमेट ॥ ११८४ हि० (अगस्त १७७० का अन्तिम 
सप्ताह) को नजीब न गुप्त रूप स जांटो के साथे अपना विवाद समाप्त बर लिया। 
(ब्राका ५० २३२) | नवलपिह के भाग्य सं नजीब उद-दोला द्वारा हपीज रहमत खा 
रुहेला को लिखा गया एक पत्र लोगों के हाथ लग गया जिसम मराठाओ के बारे म 
उसने अपने विचारों को व्यवत किया था। फ़्लत नजीब उद-दौला तथा रामचद्ध 
गनश के बीच सम्ब थो मे शीतलता आ गई। मराठाओ ने मत्री का मुखौटा ओढ 
कर उस अपने हैमे से बाहर मही जान दिया तथा नवत्रतिह जाट के बकील को 
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प्मझौते की बात चलान मे सिए बुलाया । १७वी जमादा [ ११८४ हिं०' (सितबर 
८, १७७०) को दोनो पक्षो ग्रे बीच एक शान्ति साध हुई जिसम निम्त शर्तें 

(7) नवलसिह ६५ लाख रुपय द, इसम नजीब और मराठा द्वार विजित 
जाट प्रातो का राजस्व शामिल नही है। 

(४) इन ६४ लाख रुपयो मे से वह १० साख रुपय की अदायगी २० दिल 
मकर देगा, १५ साख दो महोने मे दे देगा, ७ साथ ५० हजार वह पुन के 
महीने म अदा मर देगा तथा शेष आधा धन यह तीन साल म दे देगा। 

(॥॥) वहू मराठाओं को ११ लाख रुपय का वापिक नजरानां दगा। 

(४) रुणजीत सिंह क॑ लिए २० लाख रुपये वी जागीर वी व्यवस्था वी 
जाएगी (फारसी पत्राचार॥] €७ ६८) । 


सर्दर्भ 


१ पहलोअगस्त १७६६ का राजा परसुधराय व॑ द्वारा लिसे गये एक पत्र स यह 
पता चलता है कि ' रतनसिंह जाट की एक कौमियागर न हत्या कर दी तथा 
उसक बाद उसवा डढ़ यथ का बालक सेरीसिंह गद्दी पर बैठा। दातसाह्दी 
को रीजेट नियुक्त क्यिह सया (पार्सी पत्राचार )। पु० ३८६) इससे फ्रेंच 
सस्मरणो वी बात की पुष्टि होती है। रतनसिंह कौ मृत्यु सम्भवतः अप्रल 
१७६६ म हुई क्योकि वजीर ने ११ मई १७६६ को लिसे पत्र म गवनर को 
इसकी सूचना दी थी (कारसो पत्राचार 2 ३५७) वाका भे लिखा है कि 
१४वीं जिहिज्जा ११५७ हिजरी (१७ अप्रैल १७६६) को यह समाचार प्राप्स 
हुआ कि शाजा रतनपिंह जाट की श्री बृन्दावन म उसवे खेस म गुसाइ रुपानन्द 
न कटार मारकर हत्या कर दी । सदा सुख ओर कुशल राय न गुसाइ का 
सिर काट दिया (बाकाग, २२५) । इस प्रकार १० महीत और ११ दिन का 
इमाद सम उल्लिखित शासन काल लगभग सही ह। 

२ मराठाओ ने रणजीतसिह स पत्र-ब्यवहार किया--फलत मुम्हेर स कुछ दूर 
वह उनसे मिला ।/ (फारसी पत्राचार [ता प० ४१) 

मैडेक की डियीजन तो लगभग समाप्त कर दी गई ! उसके अक्ल के १ 6०० 

आदमी युद्ध मे वीरगति को प्राप्त हुए, घायलों की सख्या इसस भी अधिक 

थी। (मडेक पृ० ५६) इसस यह सकेत मिलता ह॑ कि अग्रेज सवाददाताओं 
ने भरन याला कीजो संख्या उताई है, वास्तविक सख्या उससे वठी अधिक 
हा 


टर] 
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४ जवाहर सिंह व व्यवहार स तग आकर गाजी उद-दीन भरतपुर स भाग गया 
था। 

५ शिवोहावाद ई० आई० आर० (लव उत्तर रेलव) पर स्थित मनपुरी जिले से 
एक परगना है। सादाबाद मथुरा वा एवं तहसील है वह मथुरा स २८ मील 
दूर दक्षिण पूव म स्थित है। 

६ वाका ए णाह आलम )] भ लिखा है--यह समाचार प्राप्त हुआ कि १७ 
जमादा] ११८४ हि० (पितम्बर ८, १७७०) का नजीब-उद दौला म दिन 
रात दरगशंर लगाकर जाटो की मराठा सरदारो के साथ झगडे को निबटा 
लिया, मराठा प्तरदारों को खिल्लत दी तथा नवाब जवाता खा को उनके 
स्लेम मं छोडगर उनस रुक्‍सत ल ली । 


तेरहवा अध्याय 


नबल सिह की रीजेन्सी 


नवल सिह की कर्ठिनाइया 


गृह-मुद्ध न फ्लस्दरुप नवल हह को, जो वस्तुत अब भरतपुर वा 'राजा बन चुना 
था परन्तु जो अभी भी अपने बालक अतीजे सेदी सिंह का रीजेट मात्र था, जो कुछ 
ला था बहू था एक कटा छठा राज्य ग्रुटबादी से ग्रसित सामन्त वग, मनोबल से 
टूटी सेना। एक खाली खजाना तया पूर्वानुमानित राजस्व ५ चहर वी सष्णावनाए 
भी उसके लिए समान रूप स अधकारपूण थी । दो जाओ के दीच की अन्तरात 
दिल्‍ली मे समाप्त हो चुका था । निर्दासित सम्राट शाह आलम व ते शाही नगर में 
भबम्दर १७७१ में प्रवेश कर लिया था । यद्यपि सन्नाट दुवल, अक्षम ओर दुलमुल 
था तथापि तमूरके वशजो के दरवार को सुशोभित करने दाले अन्तिम महान्‌ विदेशी 
मिर्जा नजफ खा के योग्य प्रशासन साम्राज्य ने सुधार के कुछ चिह्ठों को प्रदर्शित 
किया था । मुगल-सआाट की वैध सत्ता के स्थापित होने के उपरान्त जाट राजा 
सबसे बडा विद्रोही एव अपहारव प्रतीत होने लगा था | हरियाणा दोआब के बेदखल 
मुस्लिम जापीरदार भेवात के शेखजारे जिहे सूरअमल ने उनकी जाग्रीरों से 
निकाल दिया थ। अब सम्राट की ओर इसलिए देख रहे थे कि वह उर्हें अघिकार 
पुत वाषस दिला देगा। मिर्जा नजफ खा जाटों को ददाने के लिए एक शक्तिशाली 
सेना की गठित कर रहा था मराठा भी जिनकी मत्री एवं सहायता के ऊपर 
भरतपुर का नतिक दावा था । अब उसके सबसे खतरनाक शत्रुओं स भी बुरे सिद्ध 
हो रहे थ। यद्यपि नवल सिंह के महादाजी सिरधिया के गुट के साथ शान्तिपण 
सम्बंध थ, तथापि तुकोजी होल्कर न जंदीता खा के दमन के पश्चात्‌ जिसके विश 
वे अभी भी सघषण्त थ जाट प्रदेशों पर आत्रमण करने की अपनी योजना की 
बिलकुल छिपाया नही था। मराठ-नेता अब पेशवा के नियत्रण से लगभग भुम्त ये, 
फच्नत' उनसे अब मंतक्य वह अभाव था ओर इसलिए उनकी जब बोई समान नीति 
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भी नहीं थी । इस स्थिति मं नवल सिंह मुगलों के विरुद्ध मराठाओं कौ सहायता पर 
निर्भर नही रह सकता था। दुर्भाग्य उसक ऊपर एक के बाद दूसरा आया, पहला 
दुर्भाग्य उसके स्वामिभवन फ्रेंच कप्टन एस० मडब के अपसरण के रूप मे व्यक्त 
हुमा । 


एम० मडेक द्वारा जाट-सेवा का परित्याग (१७७२) 


स्वच्छन्द फ्रेंच मंप्टन एम० मैडेंक स्वामिभक्ित एवं श्रद्धा के साथ १७६६ से 
भरतपुर राप की संवा करता चला आ रहा था । प्रत्येक सनिक कार्येवाही मे उसने 
दृढ़ साहूस तथा दक्षता का परिचय दिया था, यद्यपि यह उप्तका दुर्भाग्य था कि उसे 
सदा पशाजय का सामना करना पद तथा उस दूसरी के अदिवेक' एवं कायरता दे 
लिए खभियाजा भुगतना पडा । योवधन के निकट अप्रल १७७० म जो अन्तिम युद्ध 
हुआ था, उसम उसकी सना लगभग पूणत' नष्ट हो गई थी उसक घोचा ऊदा 
हृथियारी तथा तोषघान पर मराठाआ बा अधिकार हा गया था ) राजा नवल सिंह 
मे इस बहादुर कप्टन को इस क्षति का हरजाता दकर अपनी 'यायप्रियता को व्यक्त 
किया था | एम० मड़ेक हे अपनी सना को पुनगठित करने क॑ लिए बढ़ी ठत्परता के 
साथ अपना काम आरम्भ कर दिया। वह मराठाओ थे अपनी तोडदार बन्दूकें ले 
आबा, उहे उनये प्रयोग करने वी विधि का कोई श्ञान नही था। उसने आगरा में 
१२ तोपें और एक मोटर बनवाई तथा वर्षा एवं शरद श्यूतु म (जुलाई १७७० 
फरवरी १७७१) नये रगहूटो को सनिक अभ्यास कराया । बसन्‍्त ऋतु तक उसकी 
सेना प्रूणत' गठित हो गई तमा इसके उपरान्त जो शान्ति का समय चला, उत्तम 
उसने अपने भाग्य को भी 5क कर लिया । वह अब फ्रास वापस लौटन वी सोचने 
सगा था, परतु पाण्डचेरी व फ्रेंच गवनेर ने उस ऐसा नहीं करते दिया उत्तका 
कहना था कि उस सकटपूण पडा मे उसके भारत से चल जाने के फ्लस्वरूप फास 
के हिंतो पर प्रतिकूल प्रभाव पडगा। (१७७१ व पूरे यष इग्वड वे शत्रु बढी रुचि के 
साथ हि दुस्तान मे मराठा शक्ति क उत्कप को तथा वारेन हेल्टिग्स एव महादाजी 
सि्िधिया के बीच महान्‌ मुगलो को छाया पर तियत्रण प्राप्त करने के लिए चल 
रही राजनीतिक मुठभेडो को ध्यान स देख रहे थ। 

१७७२ + आरम्भ म नवल सिह न एम० मडेव को दोआब के जिलो से स धन 
सप्रह वा दायित्व सौंपा । वह वहा स अपने काय को सफलतापूवक निष्पादित करके 
सीटा जिसर' लिए उसे उदारतापूवक पुरस्कृत किया गया । इसक तुरन्त बाद उस 
दो किले वाले ठिकानो का दमन करने के लिए भजा गया, जहा रीजेट के दो निकट 
सम्बीधया न उसकी सत्ता को स्वीकार उरन से इत्ार कर टिया था।' एक दुग 
का दसत करत मे पद्रह दिन लग तथा दूसरे पर अधिकार स्थापित व रन मे डेढ़ 
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महीना लगा | किये की रक्षा करः वाला वो वेवल जीवय रक्षा का आश्वाप्तन 
मिला तथा उसको सीमाओ से बाहर सर लिया गया । परनु घेरा तने वाला वो 
इस युद्ध म एक हजार लोगो के प्राणों स हाथ धोना पठा । राया नवल सिंह वो यह 
अविवेबी उदारटा भहगी सिल हुई । इन गद्नश ने जता हम वाद मे देखेंगे मिर्जा 
नजफ खा से मत्नी वर तो ८था अपने ही वयुनवा धदा वो गिरफ्तार वरवाने स 
उसकी बडी सहायता की । 
इस समय राजा नवल सिंह की सम्राट एव मराठा दोनों के साथ ही एक प्रकार 
से युद्ध वी स्थिति पाइ जाती थी। मिर्जा नजफ एव वा लैफ्टी।ट नयफकुली खा 
हरियाण्ण में जाट प्रदेशों वो विजित क रने के प्रयास मे लगा था तथा नियाज बेग 
खा दीआब म॑ यह पराम कर रहा था । मराठाओ ने जबीता खा के दमन वे उपरान्त 
नवल सिंह पर आक्रमण व रने वा अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था। नवल सिंह के 
भाग्य से कुछ समय पूव स मराठानो जौर सम्राट के बीच उसके विश्वासधाती 
मंत्री हिमाम-उद-दीन के पडयत्रो के कारण मतभेट उत्पन होने लगे थे हिमाम 
उद दीन को दरबार म॑ मिर्जा पजप खा के उवय स ईर्ष्या थी। जाट सरदार न 
इस अवसर का लाभ उठा सम्राट व॑ सम्मुख मराठाओं क॑ विरुद्ध एव प्रतिरक्षात्मक 
गठबंधन का सुझाव प्रस्तुत क्या क्‍्याकि वह न्यायपरूण एवं सम्मानपूण शर्तों के 
आधार पर उनके साथ स्थायी मत्री करन रा उकता चुका था । उसने एम० मैडेक 
को अपना दूत बनाकर दिल्‍ली भेजा । (अक्टूबर १७७२) ताकि प्राटेशिब' विवाद वा 
शान्तिपूण नियटारा हो सके तथा जाट प्रदेशो पर मराठा-आक्रमण की स्थिति में 
सम्राट वी सहायता प्राप्त वी जा सबे। परन्त शाही दरबार के वातावरण को 
देखकर भडेब म मूलचूल परिवनन हो गया इस समय दिल्ली दरवार ब्रिटिश 
विरोधी काय-क्लापा का के द्व था । उस पाण्डिचेरी वे गवनर एम० चेवेलियर से 
निरन्तर इस आशय के पत्र मिल रहे 4 जिनम उसस यह आग्रह क्या जा रहा था 
कि वह सम्राट शाह आलम द्वितीय के यहा सनाआ में शामिल हो जाय । इस समय 
यूरोप म इग्लड ओर फ्रास के बीच युद्ध की सम्भावनाएं उपस्थित थी तथा इसकी 
प्रत्याशा मे भारत मे स्थित फ्रासीसियों के जोश से भर॑ मश्तिप्क अग्रजो का इस 
देश से निकालकर बगाल की खाड़ी म फेंकन की चमकीली परन्तु निष्फ्ल भोजनाए 
तयार कर रहे थे। एम० डुजाईे हिदुभ्तात के सभी देशी दरबारा मं भारतीय 
राजाओ वा यह समझान के लिए जा रहा था क्उह मुगलसम्राट वे झष्ड के 
नीचे सगठित होना चाहिए तथा किसी सुअवसर पर जब बगाल के उपर चढाइ हो 
तो उसमे सम्राट की ओर से शामिल हाना चाहिए | यद्यवि एम० मइक वो जाट 
स॒ कोइ शिकायत नहीं थी जा उरा नियमित रूप स और उदारतापूदव' उसकी 
सदाओं का प्रतिफ्ल दत रह थ एसन जप तेश के आह्वान पर उनदी सवाओो को 
छोड़ने वा निश्चय कर लिया। पहठी शयातर ११८६ हि० (२८ जवटवर १७७२ 
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वाका हस्तलिपि प० २२६) वो सम्राट न उस भेंट करने की अनुमति प्रदान वी 
सम्राट ने उस सात टुकेडा वा एक खिलुत, एक चगला (सफेद वस्त्र की वही) और 
एक तलवार दी । भड़क तत्वाल अपने परिवार, सम्पत्ति तथा सनिवो को गुप्त रुप 
स हटाने के लिए डीग पहुच गया । परतु यह कोई सुगम काय नहीं था। उसके 
भाग निक्‍लने की अग्रलिखित कहानी रोचक और शिक्षाप्रद है उससे पुराने तरीके 
से सगठित भारतीय मेनाओ की यूरोपियन अनुशात्षन के समक्ष असहायता स्पष्ट हा 
जाती है। 
रीजे-्ट स आदेश पाय बिना ही मैं डीग वापस लौट आया । मेरे इस प्रकार 
लौट जाने स जाटो वो यह स देह हो गया कि मेरा सम्राट के साथ कोर्श ग्रुप्त 
समझौता हो गया है अत व मेरे ऊपर निगरानी रखन लग्रे। जिस दित मैं वहा 
पहुचा मैंने नगर के बाहर क्लि की तोपी की मार स दूर अपना खेमा गाडा! 
उमी दिन स ध्या के समय मैं ५० अश्व सनिवा जोर इतने ही पदल सनिको के साथ 
तथा अप परिवार और सम्पत्ति को लान के लिए अपेक्षित परिवहन के साथ 
भरठपुर वी ओर रवाना हुआ; मैं प्रात ६ बज वहा पहुचा तया उस दिन मैं अपने 
सामात को बाधने तथा उस डीग तक पहुचान की तयारी करता रहा । मैंने आगरा 
सदेशवाहक भेज तथा मंरे बगीचा और ग्रामो के पहरेदार सनिको को यह आदेश 
भेजा कि वे आकर मुझस मिलें, परन्तु वे उस दिन नहीं आ सक । जब रीजेट को 
यह पता चला कि मैं सनिका वी एक टुकडी के साथ भरतपुर चला गया हू 
तो उसने यह सही निश्कष निकाला कि मैं वहा अपन परिवार और सम्पत्ति को 
लगन गया है। उसन सभी उपलःध सनिका को मेरे प्रयास को अवरोधित करन का 
आदेश दिया उसने भरतपुर डीग माय पर स्थित सभी ग्रामवासिया को भी यह 
आरेश दिया ति वे हथियार लेकर मंशा विरोध कर तथा मुझ गिरफ्तार कर। यह 
बपम वतन गुप्त रूप स नही किया गया वि मुझ इसका पता नहीं चलता मैं उन 
सभी खतर! स अवगत था जिनका मुझ और मंर परिवार को सामना करना था 
मुझ उन कठिनाइया का भी पता था जिनका सामना मुझे थोडे से सनिको के साथ 
अपनी सना तक पहुचन के लिए करना था । मरे पास खोन के लिए समय नही था। 
मैंने जल्दी से अपना इतजाम किया तया भायकाल ग॒ चार घटे बाद (लगभग रात्रि 
के दम बज) सव वुछ प्रव ध करन के बाद मैं अपन परिवार तथा उत्त सबके साथ 
जिएको इस ससार म॒ मैं अपना कह सकता था मैं अपनी याता पर रवाना हुआ। 
लगभग मध्याह्न के २ वज जव मैं १२ मोल की यात्रा पूरी कर चुका था 
मु शाजा की सना की एक टुक्डी मिली । जो सरदार उस टुक्डी का नतत्व कर 
रहा था उमन मुझस रीजे ट वी तरफ स बात करन की अनुमति मागी। मैंने उस 
आन दिया उसने भुझस कहा कि उस मुझस यह अनुरोध करन के लिए भेजा गया 
है कि मैं रीजेट स थात करन क्‌ विए जाऊ | मैंने उसे उत्तर दिया कि मैं अपने 
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सेमे म वापस जा रहा हू और अब वापी विवम्य हो गया हू। साथ हो मैंन अपन 
सामान को आग बटन दिया। मैं सरदार से यात बरन वे तिए यही सवा रहा । एवं 
घटे के बाद मैंन सोचा कि मुझ भी अय अपन सामान वे साथ होना चाहिए । मैंन 
राजा वी सना वा साथ छोड़ दिया। सरदार न मुझे अपन साथ रीजन्ट स बात 
करन के लिए चलन को बहा । जब उसने दखा कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करने 
बाला नहीं हू उसन मरी दुबंडी पर गोलिया चलानी आरम्भ कर दी। मैंने सभी 
बत्तिया बुझवा दी तथा गोली वा जवाब गोली स देना शुरू कर दिया । पड़ोस के 
ग्रामवासी जिले पहले स ही आादश प्राप्त था बन्दुका को आवाज सुनवर इबटठ 
हो गए दूसरे सनिव्रा के आ जान पर मैं राजा की सना के एक समग्र भाग से एक 
अत्यत गम्भीर युद्ध की स्थिति म था। मेरे पास दस समय १०० सनिक भी नहीं 
थे और मुझे अपनी खेमे की ओर से सबसे अधिक चिन्ता थी। मुझे पक्का विश्वास 
था कि यदि मरी अनुपस्थिति के कारण उस पर आत्रमण होता है तो वहा के 
सनिको पर आंतक छा जाएगा तथा रीजेट उह तितर बितर कर देगा। इन 
विचारों न मुझ 7ल्‍्दी स आग बटन के लिए प्ररित किया ताकि मैं दिन निक्‍्लन से 
पूव वहा पहुंच सक्‌। इसको अ्रभावी बनाने के लिए मैंने तीन तोपें जिह मैं भरतपुर 
से उठा लाया था तथा सामान स लदी अनक गाडिया राजा बे सैनिको के लिए छोड 
दी। राजा क॑ सनिक मेरे खेमे म॑ प्रवेश के समय तक निरन्तर लडते रहे जहा मैं 
दिन निकलने के तीन घटे के बाद पहुचा था । मेरा पीछा करन वाले इसके बाद 
मुझे छोडक्र चने गए मेरे पहुचन से टूटे हुए मतोबल से ग्रस्त मेर सनिको मे फिर 
से विश्वास का उदय हुआ | मैंने नगाडे बजवाये तथा कामा के लिए प्रस्थान कर 
दिपा और जस ही मैं संडक पे पहुचा राजा वी समूची सना मंशा पीछा कर रही 
थी और उसवे' साथ पडोस के किसान भी थे जो ऐस अवसरो पर नियमित सनिको 
की अपेक्षा अधिक खतरनाक हो जाते हैं। वहा के निवासिया के सहित उस संना में 
एक लाख से कम लोग नहीं थे। मैंन एक पोले वग मे सामान रखबाकर तथा उसके 
इंद गिद सेना को गठित किया तया युद्ध करत हुए उसी प्रकार अपना आगे वा 
अभियान जारी रखा। राजा की अश्व सना न मेरे परिवार को ले जाने के उद्देश्य 
स मेरी बटालियन को तोडन के लिए आश्वयज्नक प्रयास किए । परन्तु मेरी सतत 
गोलवारी के करण उनके प्रयात सफ्ल नही हो सके । माग मे मुझे एव' बडे दलदल 
मे से होकर गुजरना था उहोंने हर प्रकार का प्रयत्त इसलिए किया ताकि मैं 
उस पार म कर सकू | अपन सामान को पार करा) के उद्देश्य से मैं वहां गुछ देर के 
लिए रुक गया ताकि मैं अपने तोपखाने के दो टुकडो को दलदल की धूसरी ओर मोड 
दे सकू | उस समय राजा की सेनाओ न अपने प्रयत्नो को दुयुना कर दिया और 
मेरी भुजा मे एक गोली लगी। मैंने भयकर गोलीबारी का आदेश दिया जिसके 
फ्लस्वरूप भेरे शत्रुओं को एक ओर हटने के लिए बाध्य होना पडा । जसे ही मेरा 
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गसामान हजदत से तिवल गया मैंते शी दलदल पार कर लिया। टूसरी तरफ मैं 
जयनगर (जयपुर) के राया के क्षत म था। जाट राया की सना वहां देर तक खरी 
मुझ “खती रही तथा वह सायकाल उस समय वहा स हटी जब उसन मुझे कामा 
की दीवालो के नीचे अपना खेमा गाते हुए नहीं “उ लिया। इस लड़ाई मं मरी 
ओर स मृतका एवं घायवा की कुल सख्या २०० थी इसम बुछ ऊट भी मारे गए। 
शेष सामात वो बचान म जा पहले आक्रमण वे वाद बे गया था मैं सफ्ल रहा 
(लो नवाब रेने मइक प० ८४ ८७)। 

निस्मटह यह साहसएव्र दस ता का एक उल्ले बनीय साहसिक काय था। छत्तीस 
घटे सं कम समर मु एम० मड़क को कम से कम ५५ मीन वी यात्रा तय करनी पडी 
थी (डीग से भरतपुर २१ मील फिर २१ मोल भरतपुर स डीग तथा डीग और 
कमा १३ मील) तथा उस एक शत्रु प्रदश मे सहोकर एक्बड वनवाय वे साथ 
इस याना वो पूरा करना था। काम। स आठ दिन विश्राम करन के उपरान्त एम० 
मठप नवम्बर १७७२ के प्रथम सप्ताह म॑ दित्ली पहुचा । 
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१७७२ तक मराठाओ ने जबीत। खा को उम्ी दयनीय स्थिति म पहुचा दिया था 
जिसका अनुभव उसका पिता नजीब उद दीला दो बार दिल्‍ली मे कर चुका था-- 
एक बार १७५७ मे उसका रघुनाथ राव ने घरा डाला था और दूसरी बार १७६४ 
से जाटों भराठाओ तथा स्िखो न उसकी धेराबन्दी वी थी। परन्तु उनके खेमे मे 
मह्हार राव होस्कर का गोट लिया हुआ पुत्र तुकाजी होल्कर भी था जिसे मल्हार 
के धभपुत्रों की देखभाल करनी थी ओर इन घमपुत्रों मं जबीता खा का पिया 
नजीब उद-दोला भी शामित था । रहेला सरदार ) तुकोजी होल्वर सं सफल 
अनुरोध किया जिमके फ्लस्वरूप उस मराठा मताओ से आत्मसमपण के लिए बहुत 
अनुकूल शर्तें प्राप्त हो गई (इब्रतनामा हस्त लिपि पृ० २१४)।उहीन उसे न केवल 
उसके उन प्रदेशे को वापस कर दिया जिहलें व जीत चुके थे अपितु उहोने यह भी 
वायदा किया कि दे सम्राट को इसके लिए वाध्य करेंगे कि वह रुहेला प्रदेश के 
शाही सनापतियों द्वारा विजित क्षेत्रों को उस वापस कर हे बशर्ते कि जबीता खां 
दिल्‍ली आक्रमण म॑ उनका साथ देने को तयार हो । 

रहेलाओ के मामले से निवटने वे बाट मराठा नताओ न एम० सडक के अपनी 
सेना के साथ अपसरण के तुरन्त बाद जाट प्रदेश म॑ प्रवेश किया। नवलप्िह की 
सना वो अपन दुर्गों म भीतर घुसकर शरण लेनी पडी। यदि उसन सराठाओं गा 
प्रतिरोध किया तो इसलिए नही कि उसे विश्वास था कि इस प्रयास मे उस सफ्लता 
मित्र सकेगी परन्तु वह इसलिए था ताकि समर्पण के लिए वह उनसे अच्छी शर्तें प्राप्त 
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कर सकेगा। सम्राट प इस मामव भें उसकी कोइ सहायता नहीं की सिवाय इसब' 
वि उसने मराठाआ को इस आशय वा एक पत्र लिखा गि उह जाट प्रदेश में लूट 
मार नही करनी चाहिए । इस बीच मिर्जा नजफ खा न शाही सना वी भरतो एव 
सुसज्जा वे लिए अपन प्रयत्नो को तज कर दिया था फलत मराठाओं को जाटा से 
नी जान वाली मारो को अधिक विवेक्सगत बनान के लिए रिवश होना पडा । 
नवलमभिह प्रतीक्षा कर मकता था परन्तु मराठा प्रतीक्षा नही कर सकते थे अत 
उाहाने शीक्षता स वह राशि स्वीकार कर ली जा जाट देन का तयार थे और व 
दिल्‍ली वी आर रवाना हो गए जहा उहोने अपन दूसर आसामा हिसाम उद-दीन 
खा से निवटना था। उहोन नवलमसिह का भी वहीं प्रलो मन दिया जो व जबीता 
खराकोदेचुके थे- यानी उह वे सब प्रटेश वापस दिला दिए जाएंगे जिःह उतस 
शाही अफसरों ने छीन लिया था और जिसके एवज मे उहे सम्राट के विरुद्ध 
आक्रमण सधि करनी होगी । नवजसिह न यह समझन मे कार भूल नहीं की कि 
सम्राट वी रुचि मराठाओ थे नियत्रण से अपने न मुबत परत मे उतनी नहीं है 
जितनी जाट शक्ति वा कुचतन म है । चूकि वह भी नजफ़ खा की सना के विनाश 
मे समान रूप स रुपि रखता था दसलिए उश्नन मराठाओं के साथ अपन भाग्य को 
भी जोड दिया । नवम्बर १७७२ वे अन्त से मराठाओं जाटां जार रुहेलाओं की 
सम्मिलित शक्ति जिसम एक लाख स भी अधिक (?) सनिक थ दिल्‍ली के सम 
उपस्थित हुई। एक थडी सना का मुकाबला करन के लिए मिर्जा नजफ खा केवल 
३८ ० ० अश्व सनिक तथा ८ हजार पटा सनिको को ही रणक्षत्र मे उतार सका । 
श८ त्सिम्बर १७७२ को दिल्‍ली की दावालो के नीचे लगभग नौ घट तक 
घमासान युर हुआ। मराटाओं तथा उनके मित्रा न दट पराक्रम का परिचय दिया 
तथा मिर्जा नजफ खा वो एम० महक वी पक्तिया म शरण लेन के लिए बाध्य कर 
दिया । जब लटा' जाग-पाछे चने रटी थी गद्वार हिसाम उद दीन मिपाहिया की 
दो रेजीमटा ३० बादुबा तथा सम्राट क रिसाते वे धोडे क साथ गाजी उद-दीन की 
उबली के निकट खडा युद्ध म उभय पक्ष का वदतती हुई विस्मता को देख रहा था। 
जस ही मराठाओं ने उसकी लिया म आग बटन की धमकी दी खा भय को जपला 
अधिव प्रसतता को लिय हुए नगर वी ओर भाग गया। उसकी सेनाआ ने 
मराठाओं व साथ मिततर एस० सडक व खम को जूटा। (लो नवाब रने मच्यः 
सक्‍शन ६६) 
मराठा सना न जवीता खा और उसकी सरहेवा अश्व-मेना जाटा तथा समरू 
वे तापखाने वे साथ नगर को पूण वत्त वी भाति घर लिया। हिसाम उद-दीन ने 
मूख सम्राट व सम्मुख यह प्रस्तुत विया तरि मराठाजी के साथ विवादों एव झगडो 
वा मू पारण मिर्जा नजफ खा ह । उस निप्टावान जनरत वो तथा उसके ईरानी 
और तूरानी सहयागियां वा सवा स॑ पदच्युत कर टिया गया तथा उह नगर छोडन 
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का आदेश दे दिया गया । अपने प्रतिद्वादियों के पतन स दरवार के हिन्दुस्तानियोँ 
को अत्यधिक प्रसनता हुई, मराठाओ वो शाही खजाने से नो लाद रुपये मिले तथा 
नो लाख उह हिसाम-उद-दीन के निजी कोप से प्राप्त हुए उसने तुकोजी होल्कर 
को एक लाख रुपया ओर देने वा वायदा इस श्त पर क्या कि वह मिर्जा को 
दिल्‍ली से हटवा दे । मराठाओं ने नजफ खा ओर उसके समस्त सेनिकों को अपनी 
सेवा भ ले लिया और उसको साथ लेकर (माच १७७३) वे नवाब शुजा-उद-दौला 
तथा हाफिज रहमत खां के प्रदेशों पर आक्रमण मरने चले गये (इब्रातनामा 
हस्तलिपि, पृ०२१६ २११) । जाटों को इस बात का सन्तोष रहा कि उन्होंने मुगल 
प्रदेशो को लूटा तथा अपने खोये हुए अनक अधिडृत प्रदेशों पर पुना आधिपत्य 
स्थापितक्र लिया था । नवलसिह को अपनी शक्ति को पुनर्गठित करने के लिए कुछ 
विश्राम मिल गया तथा नजफ खा के भाग्य के अल्पकालिक लोप पर उसे भी उतना 
ही सन्तोप था जितना स्वय हिसाम उद-दीन को । 
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मिर्जा नजफ खा जिसने हिसाम-उद-दीन वे पडयत्र के कारण सम्राट वी अल्प 
कालिक अप्रसन्तता अजित की थी तथा जिस दरवार से निष्कासित कर दिया गया 
था त्तीन भहीने बाद दिल्‍ली लौट आया अब उसकी ख्याति पहले स कहीं अधिक 
थी, उसने अवध के नवाब तथा हाफ्जि रहमत खा के विशद्ध अभियान भ मराठा 
सेना मे भाडें क॑ जनरल के रूप में काम क रके अपने शौय एवं सनिक क्षमता का 
परिचय दिया था। इसी समय हिसाम-उद-दीन का पडयत्र रचने मे शिष्य तथा 
एक जस-/तुष्ट अधीनस्थ अधिकारी अब्दुल अहमद खा ने अपने स्वामी को नीचा 
दिखाने 4 लिए नजफ खा से मत्री क्र ली। उसके ये दोनो प्रबल प्रतिपक्षी चालाकी 
से उसके बराबर ये १रल्‍्तु युद्ध की कला मे उससे वही अधिक थे। उतके समक्ष 
बेचारे हिंसाम-उद-दीन का सम्राट के ऊपर प्रभाव कम होता सुनिश्चित था तथा 
उसके साथ ही दरबार मे उसकी स्थिति और भाग्य दोनो पर ही सकट के बादल 
छा गये | सम्राट को उस हटाने मे उतना ही थोडा खेद हुआ जितना किसी व्यक्ति 
को एक टूटी हुई छडी को इधन के तौर पर जलान म होता है। अब्दुल अहृद खा 
को उसके स्थान पर यरायव-वजीर बनाया गया तथा उसे मज्द-उद दौला का खिताब 
दिया गया | मिजा मजफ खा को दूसरा बरुशी तियुक्त क्या गया तथा उसे अमीर 
उल' उमरा के खिताय स सम्मानित किया गया (५ जुलाई १७७३)।' मिर्जा के 
दिल्‍ली मे पुन प्रतिष्ठित हो जान स नवलसिह का चिन्तित हो जाता स्वाभाविक 
था अत उसने मुगलो के विरुद्ध मिखो की सहायता प्राप्त करने के लिए उनसे 
बाठचीत चलाई। उसने शाही प्रदेशो के विरुद्ध तीन महत्त्वपूण क्षत्रों मे एक साथ 
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अभियान चलाने की योजना बनाइ--उसवी एक डिवीजन वो फरुखनगर' वो 
आधार वनाकर दित्ली के पश्चिम म युद्ध करना था, दूसरी डिवीजन को अलीगढ़ 
से आरम्भ वरके दोआय म लूट मार 7रनी थी जबकि मुख्य सना को जिसवी 
कमान स्वय उसके हाथ मे यी, बल्लभगत स दिल्ली पर आत्रमण करना था। सिखो 
से यह अपला वी गई थी कि वे हरियाणा आर दिल्‍ली मे जाट सेना के साथ 
मिलकर काम करेंगे तथा उसकी शक्ति म वृद्धि करेंगे। मिर्जा नजफ खा ने दिल्‍ली 
से १४ मोल दूर दक्षिण म स्थित वदरपुर' मे अपना तम्वू गाडा और इस प्रकार 
उसने दिल्ली स बलल्‍लभगढ़ जाने वाली सडक पर अवरोध खडा १२ दिया । मुगल 
सेमे से पश्चिम वी ओर लगभग ६ मील दूर एक जाट दुग था जिसे मैदानगढी के 
नाम से जाना जाता था और जिसे सूरजमल के समय म निमित कराया गया था 
तथा _तिस पर उस समय तक एक जाट गरीजन का अधिकार था । एक दिन जाट 
सिफ अपने अक्छडपन मे मुगलो के कुछ पशुओ और घोडो को हाक चर ले गये । 
मिर्जा नजफ खा न गती पर आक्रमण करन का आरटेश दिया जिस पर कई घटो वी 
घमासान लडाई के बाद अधिकार कर लिया गया। खर उद दीन न लिखा है वि 
“इस विजय ने मिर्जा नजफ खा की विजया के रिकाड के ठाइटिल पृष्ठ को तथा 
उसके भाग्य की पहली सीढी को प्रमाणित कर दिया है।' (इब्नतनामा, हस्तलिपि 
पृ० २१२) | हम सचाई के साथ उस भरतपुर" के राजपरिवार के दुर्भाग्य के 
अपशकुन वा पूर्वाभास कह सकते हैं। 
वर्षा ऋतु का मुश्क्लि से ही अन्त हुआ होगए कि शत्रुता सामने दिखाई पड़ने 
लगी। अभी सितम्बर का केवल आरम्भ था तथा सिख इतने जल्द युद्ध के लिए 
बिलकुल तयार नही थे। परतु नवलसिंह का अधा क्रोध इस पराजय के बदले को 
टालने के लिए बिलकुल तयार नहीं था । उसने अपने साले दानसाही की कमान 
भेएक शक्तिशाली डिवीजन अतरौली तथा रामगढ (वंतमान अलोगढ) के अपने 
गवनरो दुजनाधह गूजर तथा चदू (चन्दन) गूजर की सेनाओ को और अधिक बल 
पहुचाने के लिए भेजी | दान साही तथा अय जाट एवं गूजर सरदारां न लगभग 
२३० ००० लोग अपनी कमान मं सगठित कर लिए तथा उहाने दोआब वो लूटना 
आरम्भ कर दिया। उन्होंने सिकन्‍्दराबाद' तथा गाजियाबाद* तक के परगनोंमे लूट 
प्राठ की ओर व नवल्सिह के इस आटेश का अक्षरश पालन कर रहे थे कि जो 
भी मुगल अधिकारी उसकी सत्ता का प्रतिरोध करे उसे फासी लगादो। < 
(इब्रतनामा हस्तलिपि, प० २१२)। परशिचमी क्षेत्र मे शक्र जाट के नेतत्व मं 
दुसरी जाट सेना न फद्खनगर म आधार बनाकर अपने इद गिद के अधिकाश क्षेत्र 
को तहूस नहस कर दिया तथा गढी हरसारू मे घेरा डाल दिया। बादशाह के 
समयकों के लिए स्थिति इतनी गम्भीर हो गई कि बादशाह न बगाल के गवनेर को 
एक पत्र लिखकर उससे सहायता की याचना की । मिर्जा नजफ खा ने मदनपुर में 
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अपने खमे स हटन स इनकार कर दिया । उसन नियाज बंग खा ताज माहम्मट खा 
तथा अय जम तूरानी और बलोच सरदारा का /०० अश्व सनिका व साथ टोन 
साही स लडन व लिए भज दिया। सम्राट न उनवी शवित म वद्धि वरने व विए 
लाल पलटन वी एक रेजीमट तथा रामू वमाडण्ट' व नतत्व सं तोपदान की कुछ 
दुकडिया भेज दी । मुगल सता के आगमा पर दानसाही सिवदरावाद वापस चता 
गया परतु मुगल सनापतिया ने १० या १२ कोस का माच करक उस तव आश्चय 
चक्ति क्र दिया जब वह रात्रि म असावधानी ब साथ कम्प म विश्राम कर रहा 
था। जाट २५ मील दक्षिण पश्चिम मं दनकौर चव गय तथा उसवः पड़ोस मं 
१५ सितम्बर १७७७ को उहोन शत्रु स टकत्र ली। जाट सना के वमाण्डर च टू 
गूजर ने सदा तो वमान सभाजी तथा मुगला वी सिपाही रजीमट तथा तापथान 
पर आक्रमण किया। मज हुए मगत अश्व सनिक को भा आश्यय म डालने वाती 
निर्भीकता + साथ बटाटुर गूजर सरदार न भय व तोपखान पर पूरी शक्ति के साथ 
प्रहार करक अपन वीर अनुचरो को प्ररणा प्रदात वी । पर तु प दूका और तोपखान 
की गोलियों वी बोछारा न आत्रामव सना को भयानत रूप स तोड दिया क्वल 
थोड से सनिय अपन घायल नता के साथ भिपाहियो की पक्तियों को तोड़कर भीतर 
प्रवेश करन मे सफ्ल हो सके और वहा वे अपने शौय का प्रदशन क रके सगीनो वे 
प्रहार से घायल होकर वी रगति को प्राप्त हुए । यह लडाई घमासान तरीके स॒ दो 
या तीन घट चली यह मनुष्य क सजातीय परात्रम तथा विज्ञान एव अनुशासन है 
विरुद्ध भयानक युद्ध था। च टू गुजर के दुर्भाग्य से हतोत्साहित न होकर अतरोजी 
के गवनर राब दुजनभिह गूजर के पुत्र ने ५०० अश्व सनिको के अपने रिसाले के 
साथ आत्रमण का नंतत्व क्या तथा इस युद्ध मं उसके २०० आत्मी मारे गये। 
इसके उपरा'त अश्व सना बे दो जाटों न॑ जिसम प्रत्येक के साथ तीन सो सनिक थे 
दढ्ष्तापूबक शत्रु पर आत्रमण क्या परणु दस बार भी परिणाम उतने ही अनथ 
कारी थे जितने पहले थे इसम भी सभी लोग मार डाले गये। दानसाही जिसवे 
पास उस दिन दूसरी कमान थी ग्रम्भीर रूप से घायल हुआ और उसे एक छोटे 
कच्चे किले मे शरण तने के लिए बाध्य हीना पडा जहा दो दिन बाद उसकी मत्यु 
हो गयी | जाट सना क अवशेध टूट गये और वे चमुना के उस पार भाग गये । रण 
सेत्रभ भारी क्षति के अवावा नदी पार करते समय भी दो सो लोगो को अपन 
प्राणा को गवाना पठा।' नवलसिह की सना को अभी इसस भी बड़ी विपत्ति वी 
प्रतीक्षा थी । 


बरसाना की लडाई 


दतकोर की लडाई (१५ सितम्बर १७७३) मर मुगल विजय न॑ उस क्षेत्र म जाद 
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आाश्मण द्वारा छ पतन खार या दर वर टिया था। एसव एक पखवाई़े वे बाद यह 
समाचार प्राप्त हुना कि जाट गठी रसार पर अपने गढ़ परखनगर स आत्रमण कर 
रह हैं। मिर्जा नजफ्या ने तुरन्त अपने लण्टीनेटट उजप कुली वी कमान म एक शक्ति 
नाली सना उस स्थान व! सुतत य रान के तिए भेजी ताकि उस क्षत्र मं जाटो का 
आधिपय सत्वद लिए समाप्त हों जाए। नवन्॒सिह वे विह्द्ठ तन बाली मुख्य सना 
मे रिक्‍तता का भरने ने तिए उसने दो आत्र से अपनी सनाओ वो वापस बुलाया। 
इस समय नवर्वासिह का जो अपन कम्प पवैहपुर सीकरी (बलोच)" वलभगढ़ से ५ 
भाल दिण म था दो आय मे अपनी सनी की अनधवारी पराजय से टूट गया। 
उसने बाजभगट म अपनी ए+ मजबूत गरी जन छाड दी और वह पहले पलवल और 
उसके बाद टिलला से ५५ माल द्लिण म म्थित हाइल चला आया। मिर्जा नजफ 
पा न जाट भना वा पीछा जिया तथा होडल स साइ तीन मील उत्तर म॑ बचारी के 
स्थान पर उस प्रड जिया (१७७३ के अवटूबर या मध्य) । वल्लभगढ़ के 
स्वामियहदीन उत्तराधिकारी हीरा सिंह जार अजीतसिह (अजीतमिह'' राव क्शित 
दास वा पत्र था तया हीरासिह मिशा दास वा | नवतर्सिह ने बलभगढ़ को उनके 
पिता से छीन लिया था) ने मिजा नजफ खा को अपनी सवाएं जपित कर दी थी। 
उसने अजावर्मिह को बल्लभगठ वा क्माडण्ट और गवनर नियुक्त कर दिया तथा 
बिल को घरन व लिए उसक पास एक छोटी-सी टुकडी छोड दी। होरातिह मुगल 
सनापति व साथ रहा ओर उसने अपन टश एवं जोगा व साथ गद्दार वी स्वाभाविक 
भूमिका अदा वी । दानो सताआ ने एव दूसरे स चार मील व पासने पर अपने खमे 
गाड दिए झुटमुट लडाइया मे कई दिन निवल गये जिनमे मुस्लिम सनिका बा 
पलडा भारा रहा । एक दिन इत्तिफाक' से जाट सना आश्चय चक्ति रह गई। 
जमादार अलीवुली खा न शत्रु क खम के पड्ास के वुष्ठ आदमियों को पक्रड लिया 
तथा उनस उस यह पता चला कि नवलसिह भोजन कर रहा है तथा उनके सनिक 
अपना भो जय पकान मे व्यस्त हैं। नजफ्खा व खब से एवं दल तुरन्त घोड़ो पर 
रवाना हुआ। धूल का एवं बादव पश्चिम की ओर स आता हुआ दः्टिगोचर 
हुआ। जाट खम म वुछ सनिको न चिल्लाकर वहा कि नजफ खा के सनिक आ रहे 
है। जाट भवराकर सव दिशाओ मे भागन लग। नवलसिह की बुद्धि भी कुछ 
समय के लिए हतप्रभ हो गई ओर फिर वह भी हाथी पर चटकर कोटमान की ओर 
भाग गया (इब्रतनामा ह॒ृस्तलिपि पु० २३२)।॥ 
इस बीच नजफ कुली वरावर आय बढ़ रहा था मेवात की पहाडिया उसके 
दाइ ओर थी तथा वह जाटा को पश्चिम की ओर खद< रहा था । जाट सना से जो 
उसकी पहली टक्कर हुई उसम उसने जाटों स चार राहकलाह छीन लिए । इसके 


उपरात वह वायत' ?) पहुच्चा उस समय शत्रु ७ कोस के परासद पर था। १६ 
49७. +क अं? ४ व 7 मं क के अर अल बेल हक मात क आह कक कक आयी "ला “का आम उत कप 5 


१५० जाटो का इतिहास 


उसने उस यह शुभ सदशश भेजा था वि. नवलगसिह भाग गया है और उसने गहीं 
(यानी कोटमान) सम शरण ली है । शसर वी सना का पराजित कर दिया गयाह 
(नवर्लासिह का फ्रुखनगर मे जनरल) तथा शाही सना ने उसक॑ समस्त असबाब ए 
तोपखाना पर अधिकार कर लिया है नजफ वुली शत्रु का पीछा वरन वे लिए 
गया है। (वाका प० २७०)। नयफ कुली न॑जाट सना व मबात वी ओर 
पश्चागमन को तोड़ लिया और उटा उत्तर म फरुपनगर वी ओर भगा टिया | उसने 
इस स्थान का घेरा डाला परन्तु उसके सरदार न उस इसके तुरत बाद शहर बुला 
लिया । नवाब मुसावीखा वलोच न जा फर खनगर का भूतपूव स्वामी था, उसके 
बाद उसवा स्थान ग्रहण क्या । 
नवलसिट क भाग जाने के उपरान्त मिर्जा सजफखा न १७ अक्टूबर की रात्रि 
को अभियान वी भावी योजना पर विचार करन क॑ लिए युद्ध परिषद का आयोजित 
क्या । उसक सभी अधिकारी इस मत व थ वि अगले प्रात काल उ हे भगोडों का 
पीछाक्रन के लिए जाना चाहिए तथा अपन खम को बेचारी स हटाकर उस स्थान 
पर ले जाना चाहिए जहा पहन जादो का खभा था । पर तु हीरासिह जाट ने नवाब 
स यह निवदन क्या कि नवलप्ह की सेना क विधटन के सम्बाध में कोई 
निश्चिय नही है नवलसिंह कोटमान के दुय स अपन पष्ठभाग की सहायता स 
युद्ध की तयारी कर सकता ह--जिन लोगो न भरतपुर के राजपरिवार की उदारता 
का उपयोग किया है वे सुगमता स राजा का साथ नही छोडगे अपितु वे लडाइ के 
दिन उसके लिए अपने प्राणों का भी उत्सग्र कर दंगे। उसने आगे कहा कि इस 
चरण म॑ जसे लोग अपन साथ है क्योकि अमीर उल उमरा की सनाम नेये 
रगरूट थे जिनक शोय की अभी परीक्षा भी नही हुई थी उनके बलबूत पर टक्कर 
लेना बुद्धिमानी वी बात नही होगी । उसन कहा यह उचित होगा कि शीघ्रता 
से डीग की ओर आग बढा जाय तथा शत्रु का पीछा करने की योजना छोड दी 
जाय। यदि आपके मशा को जानकर नवलसिह कोटमान से बाहर आ जाय 
तो भाप उससे लाभ की स्थिति मे लडाई लड सकक्‍त है यदि वह भगवान की 
अनुकम्पा से अपन स्थान पर निष्क्रिय ढना रहता है तो स्वामी की अनुपस्थित म 
डीग पर सुगमतापूवक अधिकार हो जाएगा। मिर्जा नजफ्या ने हीराधसिंह कं इस 
प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया तथा डीग पर चढाई करन का आरेश दे दिया। 
कोटमान को चारया पाच मील पूव म छोडकर मुगल सना दिललो-आगरा बे 
शाही माग पर निरन्तर आगे बढती रही। उसने वोसी' छाता" तथा मायम 
स्थित आय परगनो को लूटा तथा गोवधन होत हुए दीग की खडक एगडन व लिए 
वह २९ अक्टूबर को सहर'' पहुंची । नवल्सिह न मिर्जा नज़फ्खा वी अपनी 
राजधानी पर दुदृष्टि का अन्दाज तथावर अपनी सेना क॑ साथ कोटमान को छोड़ 
दिया तथा छोटा माग प्वड़कर वह ननन्‍्दगाव! होता हुआ बरसाना! उसी समय 
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पहुंच गया। इस पतार नवलसिह व उनकी दायी तरफ आवक स्मियः तरीके स आ 
जात पर मृस्लिम यया भा आय वी जोर बढ़ना रक गया । डीग का घेरा भी अब 
सम्भव नहा था ब्योझि जाट अपत लक्ष्य क बम स-वम मुस्लिम सना की अपेक्षा एक 
माच अधिक निवढ थ। नजफयाने शहर भे जपता खेमा गाडा परतु एक या दो दिन 
वाद उसने जपना खेमा शहर और बरसाना य॑ मध्य म स्थित शाहपुर म गाड़ दिया 
एसा बरत समय उसने आयना भारी सामान तथा अनुचर वही छोड दिए | छुटपुट 
लडाइया एक सप्ताह स अधिए समय तक चजती रही | पडोस म रसद की बमी हो 
जाने के वारण नवाव वे सतिको को वठिनाइयां वा सामना करना पड़ रहा था 
इस समय नवाव पर शत्रु पर आक्रमण करठ के लिए जोर पड रहा था । 
स्थिति थी बुजी इस समय नवलतिह के हाथों मे थी। वरसाना को दुर्गेक्षेत 
पहाडी से उरका पष्ठभाग सुरक्षित था तथा वह स्त्रय खम म था अत वह जब तक 
धाहता युद्ध रता रह सकता था क्‍या इस क्ष छझक समस्त प्रसाधनों पर उसका 
स्थापित था । वह शतु को प्रतीभा करवाकर मार सवता था। जसी मिर्जा नजफ 
रए वाआशवा थी | परजुउपक उत्तनताशीस चरित्र क' लिए इस पका र की रणनीति 
साववाअनुपयुकत थी । ३१ अक्टूबर वो प्रात कात नजफ्खा शत्रु वी शक्ति का अन्दाज 
लेगान के लिए अपन सनिवा को साथ पर र बाहर था गया । नवलगिह की जिसमे 
मुद्दे बरत नी योग्यता 4 न होत हुए भी लड़ने वी तास्वयजन+ उत्सुकता थी, 
सुगमतापूवत' उक्त्साया जा सवता था । दिन वी जब पाच घडिया बीत चुकी थी, 
युद्ध जारम्भ हुआ । 
नवलासह ने अपनी सना को ती। डिवाजना म॑ विभाजित क्या तथा उह 
एक दूसर से बुछफासन पर ततात क्या । दाइ तरफ यद्ृक्चियो की छ बटालियन 
था जिनका ता समझ था और जिह यूरोण्पिन तरीक॑ स डिल कराई गई थी, 
उनके गा।ध मं तीन बटालियन जिन पर पीते के समत व ठार बन्दूकें थी जौर जिनके 
माहरे पर सगीन लगी हुइ थी । इत बटालियना का तत्व भी फ्रेंच अधिकारों के 
पास था। साहा मे तटुओ और शरा के समान १२ हजार नागा बैरागी ये नवल- 
सिह ।। सच्ययता क लिए जाय हुए राजाजां वी कमान में १० हजार जश्व सनिक 
जो* पण्ज च-न्‍्य एाना मिलरर बाइ वाजू की रचया करत थ।! सामन लोहे की 
जगीरा शा बधा हुआ तोपबात था विश्वासपात धनापतियों को प्रश्चभाग से 
ताात किया गया था तथा स्वय नव॒लसि कद्ध से था, उसके चाटो ेर पराक्मी 
जनुचर 4। टूम | ऐर पागा बरागियो श॒ टब॒र लेन क लिए मुल्ला रहीम दाद 
खा का उस 5 रू जाजा पे साथ तनात क्या गया था समरू वी डियीजन के सुवाबा 
मे रजा वग खा तथा रहीम बेग खा वा अपनी अश्द्र संत्रा तथा वादशाह की पैदल 
शेता से सात तियुका धिया थया । या नव जा या जौर जफरासियान या घत्र 
थे वोपखान जार ।यलसिह ॥टस्पर त। के विर वेद़्स खड़े किए गये 4। मिर्ता 
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उसने उस यह शुभ सटश भेजा था वि. नवलगिह भाग गया है और उसने गदी 
(यानी कोटमान) म शरण ली है। शरर वी सना का पराजित कर दिया गया है 
(नवलसिह का फ्स्खनगर मं जनरत) तथा शाही सना ने उसक समस्त असवाब ए 
तोपछाना पर अधिकार कर लिया है_ नजफ वुली शत्रु का पीछा बरने के लिए 
गया है। (वाका पृ० २७०)। नाफबुली नेजाट सना वा मवात वी जोर 
पश्चागमन वो तोड़ दिया ओर उस उत्तर मं फरुयनगर वी ओर भगा टिया | उसन 
इस स्थान वा घरा डाला परन्तु उसके सरदार न उस इसक॑ तुरन्त बाद शहर बुला 
लिया। नवाब मुसाबीखा बलोच न जो फरु खनगर का भूतपूद स्वामी था उसके 
बाद उसवा स्थान ग्रहण किया । 
मसवलसिह के भाग जाने क उपरान्त मिर्जा नजफपा न १७ अक्टूबर की रात्रि 
को अभियान की भावी योजना पर विचार करन क लिए युद्ध परिपद का आयोजित 
विया | उसक सभी अधिकारी इस मत क थ वि अगवे प्रात काल उहू भगोडा का 
पीछाकरन व लिए जाना चाहिए तथा अपन खम को वेचारी स हटाकर उस स्थान 
पर ले जाना चाहिए जहा पहन जाटो का खेमा था । परतु हीरासिंह जाट न नवाब 
स॑ यह निवदन क्या वि नवलसिंह की सना क विधटन के सम्बंध में कोई 
निश्थिय नही है नवलसिह कोटमान के दुग से अपन पष्ठभाग की सहायता स 
युद्ध की तयारी कर सकता ह--जिन लोगा न भरतपुर के राजपरिवार वी उदारता 
बा उपयोग क्या है वे सुगमता से राजा का साथ नही छोडगे अपितु वे लडाइ के 
लिन उसके लिए अपने प्राणा का भी उत्सग कर देंगे । उसने आगे कहा कि इस 
सरण मे जसे लोग अपन साथ है क्‍योंकि अमीर उल उमरा वी संनाम गये 
रगरूट थे जिनके शोय की अभी परीक्षा भी नही हुई थी उनके बलबूत पर टक्कर 
लंना बुद्धिमानी की बात नही होगी । उसन कहा यह उचित होगा कि शोघ्नता 
से डीग की ओर आग बढा जाय तथा शत्रु का पीछा करन वी थोजना छोड दी 
जाय। यदि आपके मशा को जानकर नवलसिह कोटमान से बाहर आ जाय 
तो आप उससे लाभ की स्थिति में लडाई लड सक्‍त॑ हैं यदि वह भगवान की 
अनुकम्पा स अपन स्थान पर निष्क्रिय ह्ना रहता है तो स्वामी की अनुपस्थित म 
डीग पर सुगमतापूवक अधिकार हो जाएगया। मिर्जा मजफखा न हीरारति]ह के इस 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा डीग पर चढाई करन का आरेश दे दिया । 
कोटमान को चारया पाच मीत पूव भ छोड़कर मुगत सना दिल्‍लो-आगरा के 
शाही माग पर निरन्तर आगे बढती रही | उसने वोसी' छाता"' तथा मागम 
स्थित आय परगनो को लूटा तथा गोवधन होत हुए डीग की सडक पकडन के लिए 
बह २२ अक्टूबर को सहर'' पहुची। नवलपिंह न मिर्जा नजफ्खा की अपनी 
राजधानी पर वुद्ष्टि बा अदाज वगायर अपनी सेना के साथ कोटमान को छोड 
टिया तथा छोटा माय पकडकर बह ननन्‍्दगाव! होता हुआ बरसाना!“ उसी समय 
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पहच गया । इस पवार तवबलसिह व उनकी दायी तरफ आाकस्मियः तरीबे स आ 
जान पर मुस्लिम था वा आगे वो ओर बढना रुक गया। डीग का घेरा भी अब 
सम्भव नहा था वयात्रि जाट अपने लद््य क कम सन्‍कम मुस्लिम सता की अपेक्षा एक 
माच अधिक निवट थ। नजफ्यान शहर ग जपता खेमा गाडा परतुएक या दो दिन 
वाट उसने अपना खेसा शहर आर बरसाना के मध्य स स्थित शाहपुर म गाड दिया 
एगा तरत समय उसने अयना भारी सामान तथा अनुचर वही छी” दिए | छूटपुट 
सडाइया एक सप्ताह से अधिर समय तक चलती रही । पडोस म रसट वी कमी हो 
जाने के वारण नवाव वे सनिवा या यठिनाइया वा सामना वरना पड़ रहा था 
इस समय नवाव पर शत्रु पर आक्रमण करन के लिए जोर पड रहा था। 

स्थिति वी बुजी इस रामय नवलपिह व हाथा मे थी। बरमाना वी दुर्भकित 
पहाड़ी से उर्जा पप्ठभाग सुरक्षित था तथा वह स्वय खम स था जत वह जब तक 
आाहता युद्ध रहा रह सकता था क्योज़ि इस क्ष त्रक समस्त प्रसाधनों पर उसका 
स्वामित था । वह शत्रु वो प्रतीला करवाकर मार सबता था| जसी मिर्जा नजफ 
पा वाशाणवा थी । पराउु उ एप उत्त नताभील चरित्र क॑ लिए इस प्र हर की रणनीति 
गत थाअनुपयुबत् थी ॥३ १ अक्टूबर को प्रात काठ नजफ्खा शत्रु की शक्ति का अन्टाज 
लगा। व लिए अपन सनिवा को साथ 7१ र बाहर आ गया। नवतमिह की जिसमे 
बुद्ध परत पी योग्यता थे ने होत हुए भी लडन बी आाश्चयजनक उत्सुकता थी, 
गुगमतापूवत उद्गाया जा सप्रता था । दित वी जब पाच घडिया बीत चुकी थी 
युड आरम्भ हुआा । 

नवलसिल ने अपनी सना को तीए डिवीजना म॑ विभाजित क्या तथा उह्े 
एक दूसर से कुछफासल पर तनात क्या । दाइ तरफ व हृकचिया की छ बटालियन 
थी जिनरा [ता सशरू था जौर जि यूरोपण्पित तरीकस ड्रित कराई गई थी 
उनकंयाथ म तीन बटालियन जिन पर पत्रीते के समत कठार वन्दूकें थी पर जिनके 
माहरे पर सगीन लगी हुई थी । इन बटालियनो का तत्व भी फ्रेंच अधिकारों के 
पास था। साहू से तटुजा जौर थरा के समान १२ हजार नागा बरागी थे, नवल 
सिंह यो सयता के विए आय हुए राजाओं की कमान मे १० हजार अश्व सनिक 
जौ पहव च--य हाना मित्र बाइ वाजू की रचगा करत थ। सामन लोहे की 
जजीगा रा बधा हुआ तापधाता था विश्वासपात्र अनापतिया को पश्चभाग मे 
तयात किया गया था तथा साय नवलभिह वद्ध सथा उसके चारा गेर परात्रमी 
अबुघर थे । सती वार योगा बरागियों ये टबबर लेन के जिए मुल्ला रहीम दाद 
खा का उस रु वाआ 7 साथ तनात बिया गया था समरू वो डियीजन के मुबगरद 
मे सपा वेग सा तथा रहीम बेग खा का जपतो अड्द सारा तथा वाटशाह की पतले 
गया ने मात वियना शिया भथा था शथा चवतजुता या आर अफ्राधि 


मेयान यां घर 
है तोपय्रात आर ।उतमिट ।ठकगर ता के विए ये'. मे झड़ 


वि गय ५ पिता 
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छोडकर भदावर की ओर भाग गया। नजफ खां न दाऊ” ब्रेग खां बरची गो 
आगरा के कला या क्माण्डर नियुक्त त्रिया।" जाटा स आगरा को छीनन मे 
उपराद नजफ खा व पहल अभियान वा अन्त हो गया । इसके उपरान्त वह वजीर 

उत मुल्व से भेंट करने वे लिए इटावा गया। शुछ महीनों बे लिए उराका ध्यान 
रुहेलाओं के मामत्रों मं तथा अठुल अह॒द यां ने दरबार के पडयत्रा से लगा रहा। 


सदभ 


१ एम मैडक न इन स्थानों का नाम नही बताया है । उसन लिखा है रीज॑न्ट 
ने इन दा नगरा की प्रतिरक्षा का दायित्व अपो दो रसाम्बा धयां को सौंपा था 
और उहान इस विश्वास व॑ गव म अपने को विद्राही बना लिया तथा अपने 
वो इन नगरा का स्वामी धाधित वर दिया । (लॉ नवाब रन मडकः सबशन 
२६) | सम्भवत' इनम स एवं स्थात बल्लभगढ़ रहा हांगा जिस हम भय 
स्राता स मालूम है नवलसिह न मगर व सस्थापक वल्लूजाट के पोते से छीना 
था। 

२ भिर्जा जजफ खा रवी ।, ११८२ हि० को दिल्ली लौटा था। हिसाम-उद्‌-दीन 

को नाथव वजीर के पद सं इस महीने के पहल सप्ताह म अलग क्या यया 

था। १४वीं रबी | (५ जून १७७३) को नजफ खा को धूसरा बदुशी बनाया 
गया तथा उसी दिन हिसाम-उद्‌-दीन को ग्रिरफ्तार क्या गया और उस 
नजफ खा के घर म ५ वप तक बन्दी बनाकर रखा गया। उत्वकी नो लाख 
रुपये की सम्पत्ति जिसम नगदी और सामान सभी शामिल था जब्त क्र ली 
गई इसमे स एक तिहाइ मजफ खा को बादशाह की ओर स अनुग्रह के रुप मे 

दे दी गई तथा शेप शाही खजान भ चली गई । (वाका २७० ३७३) 

फरुखनगर राजपूताना मालवा रेनवे पर गढ़ी हरसारू जम्शन स १० मील व॑ 

फासले पर स्थित है । 

बांका मे मजफ खा के खम के स्थान का बदरपुर अथवा बदनपुर बताया गया 

हू ज्ितु मानचित पर उसकी पहचान नहीं वी जा सक्‍ती। खर-उद दीन न 

उस वारह पुण बताया हू (यानी हुमायू वे मकबरे क तिक्ट बारह महरावों 

का पुल) परतु यह यहुत सही नही हू। बदरपुर दिस्वी-आंगरा माय पर 

अनव चरणों म स एक ह। 

मदानगटी (इब्रतनामा ह० पृ० २१२) तुतलकाबाद स २ मील दक्षिण म जौर 

मटापर £ ६ गाव विश पश्चिम ग रि या है। खरद्दीन वे विवरण सुविखित 

ूू किर भी सही ही « और यदा कदा म्रामक भी हू। वह वियता हू कि 


ख्ण 


ब् 


ग 


गा 


१ 
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मदानगटी पर जधिवार और दनकौर क पास दानशाही तथा च दू गूजर वी 
हारतुकाजी हा-कर द्वारा दितती क घेरे स पूव (दिस० १७७२ माच १७७३) 
म हुई थी। यह पूरी तरह अनगल है जा अग्नजी तथा फारसी इतिहास के 
पूणत विपरीत है। उसकी यह कहानी कि जादो न नजफ खान ने घुडसवारा 
पर उस समय बादूदें चताई थी जिस समय व कुत उद दीन के मकबरा वी 
यात्रा का जा रद थ, गलत है। चहारे भुलजारे शुजाई वे आधार पर हम यह 
मानते हैं वि उनवी शत्रुता का उत्कष जाटा द्वारा पशुआ को हात ले जाने 
बे कारण हुआ था। मुझ नवलपिह के विनेद्ध मिर्जा नजफ खान वी लडाई 
के कई वणन इण्डियन हिस्टोरिक्स कौंसिल कमीशन की पाचवीं बैठक से 
पठ गये मेरे लय स शामिल थे इसलिए अस्वीकार करन पड हैं क्योकि मे 
केवल खरुद्वीन वे विवरण पर आधारित थ। 
सिक्‍न्‍्दरायाट २८ २५ ल० ७७ -४५ 
गाणियवाद पूर्वी रेल पर दिल्ली सा लगभग २० माल पूव मे हू। 
पत्र इस पवार ह जादा न राजधानी वे चारा ओर बगावत वर दी है तथा 
उन्होंने अपनी सना सिव दरावाद भेज दी है। यहा दे निवासियों को उहोन 
अपमानित किया ह तथा उन पर जुत्म ढाय हैं तथा वे शाही सना भा विराघ 
करन के लिए आगे बढ रहे हैं और अब वे उसके विलबुल मिक्‍ट हैं। उ'होने 
सिखो को भी अपनी सहायता करने वे लिए आमत्रित किया ह। मेरी यह 
इच्छा है कि गवनर बहादुर अधिवारियों की क्मात म॑ एक ब्रिटिश सना 
तुरन्त भेज दे ।” यह पत्र २२ सितम्बर १७७३ को लिखा गया था। (फारसी 
पत्राचार हस्तलिपि) 
वाका प० २८२ इब्रतनामा पु० २१२म' सिपाहियों वी २ रेजामेटो' का 
उल्लथ्व हैं। 'चहार म साल पलटन का जिक्र है। रामू कमाण्डर के नाम का 
उल्लेख शाहआलमनामा म है। 
१२ अक्टूबर १७७३ के एक समाचार स इस युद्ध का पूरा विवरण प्राप्त 
हुआ है ॥-- 
मुगत विजय का समाचार दिल्‍ली २६वो जमाद ]] ११८७ हि० यो पहुचा। 
संदेश के पहुचन के यदि दो दिन निकाल दिये जाए तो यह युद्ध २७वीं जमाद 
] (१५ सितम्बर १७७३ वाक़ा हस्तलिपि प० २७३) को हुआथा! 
खर-उद्‌-दीन न लिखा हूँ कि यह लडाई मदानगढ़ी को जीतन के बाद हुई थी, 
जो बिलकुल सही ह परन्तु ये दोना घटनाएं तुकोजी और नवतरसिह द्वारा 
डाले गय दिल्लोके घेरे के बाद मघटी थी उसके पहले नहीं (यानी साच 
१७७३ वे पूव) उसने पाहू गूजर यो बहाइुर ते यटत (वहाटरीम जिसका 
बोद जबाब नहीं) बताया है और लिखा ह कि उस सिपाहिया की पश्ति मे 
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उनकी सगोनो स धायल करव मार दिया गया (इब्रतनामा हस्तलिपि १० 
२१४) फारसी पत्राचार हस्ततलिदि म दिया है कि उसवे सिर भो ताज 
मोहम्मद खां बलोच ने काट डाला | हरचरन ने इसतरा सही स्यौरा दिया है 
उसने जो इसवी तिथि जमाद | ११८७ बताई है वह सही है। 

घहार गुलजार तथा मिर्जा नेजफ खा द्वारा बगाल के गवनर वो सिये गय पत्र 
मे फ्तेहपुर सीवरी को उस स्थान के रूप म ब्यवत किया है जहा नवलसिह वा 
खेमा था। एक सो करी ढा उस चरण के रूप म॑ उल्लेख है जो पिरधाता तया 
बल्लभगढ़ के बीच भ (पिरथाना से तीन मील उत्तर तथा बल्लभगढ़ स ५ 
भील दक्षिण) आगरा दिल्‍ली माय पर स्थित है (प्रो० जयनाथ सरकार द्वारा 
रचित इण्डिया ऑफ ओरगजेव ” %०७॥) इस प्रकार का कोई स्थान 
आधुनिक एटलस म॑ नही पाया जाता। मानचित्र को देखने रू पता चलता है कि 
जिस स्थान का उल्लेख विया जा रहा है वह फ्तेहपुर बलोच हैं। यह स्थात 
भी एन स्थानों स उतने ही फासते पर है। यह आश्वय वी बात है कि 
हरचरण 7 इस स्थान वो आगरा वे निकट स्थित प्रख्यात पतहपुर सीकरी 
मानकर भ्रम उत्पत किया है। उसते नजक़ खा वात दुसरा होल धोलपुर 
बताया है जो इस गलती का आवश्यक परिणाम है। 

अजीतसिंह राव तिशनदास और हीरासिह विशनदास वा बेढां था। इनवे 
पिताओं स राजा नवल्तिह ने अप्रल १७७४ वे तीसरे सप्ताह म एवं सम्बे 
घेरे बे' बाट बनलभगढ़ छीन लिया था। मजफ्खान ने दोनों को राजा की 
उपाधि प्रदान की ओर अजीततिह को सालार जग के खिताब से सम्मानित 
किया (दिल्ली गाजेटियर पृ० २१३) 

'वाका की हस्तलिपि मे पलवल का उल्लेख है जो दिल्लीस ३० मील दूर 
दक्षिण म॑ स्थित है । यह सोचना बेआा र है कि नजफकुली फरुखनगर जाने के 
लिए पलवल जायेगा । यह नकल करने वाले की मूल प्रतीत होती है। सम्भवत 
यहू स्थान बावल रहा होगा जो रेवाडी से १० मील दक्षिण म॑ स्थित है। 

कोसी कोटमान से सात मील दक्षिण पूव म॑ है। 

छाता कोमी से १० मील दक्षिण पूत मे है तथा शहर स ११ मील उत्तर मे 
है। 

शहर मथुरा स १५ भील उत्तर-पश्चिम में है तथ। बरसाता से 3 मील पश्चिम 
मेंहै। 

नादगाव कोमी गाव से ८ मील दा विज-पश्चिम म है और वह बरसाता से ७ 
मील उत्तरमे है । 

बरमसाता मधुरा भ २२ मील उतर-पश्चिप्र मे है तया डीग या १२ मील उत्तर 


महै। 
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० 
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वाका-ए शाहआलम सानी हस्तलिपि, पृ० २७१) तथा पाससी पत्राचार, १७ 
मवम्बर १७७३ मे प्रकाशित समाचार स एवं ही तिथि वानी १४ शबान 
११८७ हिं० का उल्लेख है। पत्र मे समाचार का विवरण निम्नलिछित है जो 
इबतनामा सं पुछ शिन है. 'नजफ कुली और ताज मोहम्मद दाई ओर थे 
नियार वंग खा और फ्तह अली या दुर्रानी बाइ ओर थे इग्लिश बटोलियन 
और तोपखाना सामन था. भध्याह्ष म लगभग १ बज नवलमिह की सना पर 
तोपखान से आज्रमण किया गया जो पाच वज शाम तक चला । नवलसिह 
भाग गया, समरः तथा बालानन्द न युद्ध जारी रखा । घमासान युद्ध हआ और 
अन्त मे बत्तानाद तथा कुछ अय घातक रूप स घायल हुए। शत्रु पक्ष 4 (जाटो 
के) लगभग २०० लोग मारे गए॥ समझ के अधिकाश सनिकः बीए गति वो 
प्राप्त हुए इस युद्ध म मुगलो के लगभग २००० घ्यक्ति मारे गए तथा ३०० 
घायन हुए । 

जोठमान (मथुरा जिर म) कोटदन क नाप स भी जाता जाता है। वह रिएलों 
आगरा ट्रक माय पर गुडगाव जिउे की सीमा रेखा से एक या दो फ्लॉय यी 
दूरो पर स्थित है। अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दोरान मैंन इस क्ले के खडहर 
को देखा है। केवल महल और कचहरो ठोक स्थिति म॑ है, कचहरी म अब 
गांव की चौपाल है । ये किए मे इट स बने आदर के भाग मे स्थित है 
जिसका बडा दरवाजा क्च॒हरी स ५० गजके पामले पर है और जो अभी भी 
डीक हालत में है। फाटक के बाहर एक व पकवा तानाव ह। सीताराम व 
वशज अभी भी वहां साधारण विसान व। तरह से रहत हैं । मैं उनमे स कुछ स 
मिला हू भुझे दतायां गया किले को एवं बाहरी दोवार थी जो मिट्टी की बनी 
हुई थी जो १८ हृथ ऊची और १६ हाथ चोड़ो थी तथा उसके चारो और 
खाई थी। एक गिरिवर प्रसाट नामक लम्दा गोौरवण और कजी आउा वे 
क्सान न मुझे बताया कि नजफ् खा क॑ सनिको न जाटों पर किस प्रकार 
आकस्मिक आत्रमण क्या जब यह राटी पका रहे ये दे क्सि प्रकार कोटमान 
आये भौर फिर वहा से बरसाना गए जहा उन्होंद १८ दिन लडाई लडी सश्ेप 
में यह पारम्परिक कहानी लिखित इतिहास स मिलती-जुलती है । हरचरन 
दास न लिखा है कि कोटमान की लडाई १६ दिन चली थी । 

नजफ खा न जागरा किला सम २६ रमजान ११७७ हि (११ दिसम्बर 
१७७३) को प्रवेश क्या । जिक्ट के महोन मे ७ और २१ तारीछो के घीच 
में किंद का पतन हुआ (फ्रवरी १७७४) (हस्वरन वाका पू० २८३)। 
उसने १५वीं जिहिज्जा को नवाब शुजा-उद्‌-दोला से मिलन को (फरवरी २७, 
१७७४) यमुना पार की। उसको भूल्यवान भरें दी गई तथा उस ररदीं 
जिहिएजा को शुजा उद्‌-दोला की तरफ से नायक वजीर बना दिया गया। 
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खर उठ दोन ने आगरा किला के कमाष्डेंट का नाम दानसाही बताया है जो 
गलत ह क्योकि उसकी मृत्यु ७ महीने पूव हो चुकी थी। दनकोर वी लडाई के दो 
दिन बाद उसकी मत्यु का समाचार दिल्‍ली पहुचा या (१६ सितम्बर १७७३) 
आगरा किले वा रक्षक दान साही नही था वल्कि उसका भाई था जैसा हम 
वाका से ज्ञात होता है। (५० २७३) 


चोदहवा अध्याय 


भरतपुर राजपरिवार का पतन 


मिर्जा नजफ खा के साथ नवल सिंह को नई शत्रुता 


नवलिह वे दुर्भाग्या 4 वप म १७७४ का मई का महीना सबस अधिक दुर्भाग्यपूण 
थॉ। प्रत्येक सप्ताह उस कसी न क्सी महाविपत्ति की सूचनाए प्राप्त हो रही थी 
बल्लभगढ हीरासिह जाट के हवाने कर दिया गया फरुषनगर क दरवाजे मुसावी 
खा के लिए खोल दिए गए तथा जनरल समरू जो अभी तक जाटा के शत्रुओं के 
लिए सद्स बडा आतंक था, लव जपसरण करक शाही दरवार म शामिल हो 
गया । इस महीन के पहल बीस दिनो भ दुर्भाग्य के य भारी प्रटार उस पर एक के 
बाद दूसरा करके होत रहे ।' नवल सिंह ने इन सभा क्षतियों को बड़े श्रय के राथ 
बरदाश्त किया था । यद्यपि उसम जाट के ठडे शीतल साहम और मजबूत बल का 
अभाव था तथापि उसम वह आशावाद एवं अध्यवसाय था जो हट्वालिता के बहुत 
निकट होता है और जो उसकी जाति वी एक विशेषता हू । 

मिर्जा नजफ खा जाटो के विरुद्ध अपन हाल के अभियान के परिणामों स बहुत 
स॒तुष्ट था। जय उसका इरादा उनके उन दुर्भेव किला को घेर कर अपनी ख्याति 
को दाव पर लगान का नही था जिन्हाने बढे-स-बडे विजेता वी शक्ति दक्षता एवं 
प्रताधनो को व्यय कर दिया था। उसका विचार था कि जाटा के दमन का काय 
लगभग समाप्त हो चुका है ओर इसलिए उसन अपना ध्यान शाही सत्ता के अय 
बिंदोहियो के ऊपर वाद्रित क्या । वह रुहलाओ क विस्द्ध जवध के नयाव व 
विचारित अभियान से सहयोग करन के तिए दिल्ली सम चला । परतु जब तक वह 
युद्ध स्थल पर पहुंचता शुज्ञा उद-दोला मीरन कटरा को लडाद जीत चुका था। वह 
बिसौली की तरफ आग बटा जहा अफ्गानो और मिया दोजाय के प्रदशा क' बटवारे 
के सम्बाध म॑ नवाब वजीर बे साथ सामाय सीधे हुई थी। वह जून व॑ अन्त तक 
राजधानी इस निश्चय व साथ लोट आया कि वह साध की शर्तों को लागू करन के 
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लिए तथा उसके पिछत विद्वाह के लिए दडित करन को जबाता खां व विरुद्ध युद 
करगा। परन्तु लेवल सिह वी आश्चयजनक मानसिक विश्ति न उस मिर्जा वे 
विरुद्ध नय शत्रुतापूण काय करन वे लिए प्रेरित कर दिया । जाट सरदार न अपने 
से अधिक शवितशाली झत्रु म अविवेकपूण तरीक॑ से उस समय युद्ध मोल लिया 
जबकि उसका पूण रूपेण राजनीतिक अलगाव हो चुवा था। सिख एक पराजित 
परत का साथ देने क लिए तयार नही थे तथा शुजा-उद्‌-दौला जो एक सदिग्ध मित्र 
था अब सक्रिय शत्रु था और मिर्जा नजफ खा के साथ उसका ग़ठबाघन था। 
मराठा जो अपन हित मे उसका साथ दे चवे थ, अब अपनी आपसी कलह मे डूदे 
हुए थ गिनका उदय पैशवा नारायण राव की हत्या के बाद हुआ था। नवल सिह 
उस जुआरी की भाति आचरण कर रहा था जो बार-बार हारने के बाट इस 
आशा म॑ जलता रहे कि आखिरी बाजी म उस खोया हुआ समभूचा धन दुबारा मिल 
जाएगा । 
मिर्जा नजप जा वी अनुपस्थिति मे राजा नवल सिंह न अपनो खोई हुई 

स्थिति को पुन प्राप्त करन का प्रयास किया। वह अपनी सना क साथ डीग से 
बाहर आ गया तथा उसन मिर्जा नजफ खा के अमीलों वो अपने प्रदेश स बाहर 
निकालना आरम्भ कर दिया । परन्तु वह इसस भी सन्तुष्ट नही हुआ और उसने 

दिल्ली पर आत्रमण करन की धमकी दी। नजफ खा न जबीता के विरुद्ध अपना 

इच्छित अभियान उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक जाट शक्ति 

का हमेशा के लिए दमत न हो जाए। जब मानसून अपने पूरे जोर परथा उसने 

तवल सिंह के विरुद्ध अपना दूसरा अभियात आरम्भ कर दिया । मुगला ने आगे 

बलने के फ्लम्वरूप जाट सेना पीछे हट गई ओर उसने शीघ्रता स सकेर' (सुनू 
खर ?) 4 किते मे उस समय शरण ले लो जब मिर्जा उनका पीछा करते करते 

बरसाना तक आ गया । यान व पास शत्रु के विषद्ध उसी स्थान पर घरा डालने के 

अतिरिक्ति कोई दूसरा विकल्प नहीं था क्योकि जाटों के पृष्ठभाग को पराजित 

किए बिता डीग पर आक्रमण करना अत्यधिक खतरनाक था। जाट प्रदेश वी इस 

हृदयभूमि म शक्तिशाली दुर्गों की--सुनूखर कामा (तटस्थ प्रदेश जिसका स्वामित्व 

जयपुर नरश के पास था) डोग कुम्हेर तथा भरतपुर--एक दुर्भच्च श्ृखला 

वतमान थी । 

नवल सिह को इस दुर्गीकृत शरण-स्थान से हटाना जिसका पष्ठभाग एवं 

पाश्व भाग जयपुर के तटस्थ प्रटेश स आरक्षित था मुस्लिम सना के लिए अत्यधिक 

दुष्कर सिद्ध हो रहा था । अब रीजेट को अपने भाड़े के सनिको पर कोई गव नहीं 

आ अत वह जपने जाटा का ही अधिक लिहाज करने लगा था । शत्रु द्वारा घिर 

जान तथा अपन अस्तित्व को कायम रखन के उद्देश्य स युद्ध करन के लिए वाध्य 

होकर उदहोने भी अपन स्वभाव क॑ अनुरूप अपना साहस एवं दृढता को प्रदर्शित 
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बरन मे गोई कमी नही वी । वे प्रतिदिन धावा बोलन वे सिए निवजत थे तथा 
मुस्लिम सनितरा व साथ छुट-मयुट लड़ाईया लख्त थ तथा मुस्लिम सना प्रत्यक 
सहाई मे सफलता वा दावा नहीं कर सवती थी । घरा बई टिना तक थिचता रहा 
तथा पिरे हुए लोगो पर उसवा लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पडा उहें कामा व किसे 
में गुप्त रूप से सभी प्रकार वी सामग्री प्राप्त हो रही थी। राजपूत राजा भी शाही 
सत्ता गे पुनद्ण्जीवन से समान रूप स चिन्तित थ उहाने यह समझन मे कोई 
भूल नहीं की कि जाट प्रतिरोध दे पराभव क उपरात विजयी मुगल-युद्ध को 
राजपूतान ने हृत्य तब ते जाएग तथा उनसे घिराज तलव करेंगे। भरतपुर राज 
और जयपुर क बीच वी पुरानी शप्रुता घमड़ो जवाहरसिह तथा अतिमवदनभील 
माधोमिह की अस्थियों क साथ विस्मृति ब॑ गभ में विलीन हो चुवी थी | महाराजा 
वृश्वी मिह द्वितीय की अच्यायु के वाल मे जिस रोजेगसी क पास जयपुर राज्य वा 
निमत्रण था, उसने नजफ यां के विरद्ध जाटा वी सहायता पा निश्चय किया गया 
था | अपनी सरवार वे निर्देश पर कामा वा कितेदार गुप्त रूप से नवल सिंह वी सता 
को रसद पहुचाता रहा। मिर्जा नजफ खा मे तो अनक बन्‍्दुकों से रक्षित शत्रु की 
स्थिति पर आक्रमण वर सकता था और न यह किसी भी प्रकार से अपन प्रतिपशी 
वो अपनी शरण-स्थती को छोड़कर उसक साथ छुला युद्ध फरन ने लिए प्रेरित कर 
सकता था। घेरा चार महीन तक चलता रहा जबकि उस अब्दुल अहृद खा के कुछ 
घड़थत्रा ने बारण राजधानी बुला लिया गया । वह नजफ कुली की सेना की 
सर्वोच्च बमान सौंप कर घला गया तथा दिल्‍ली पहुचकर उसने वुरुयात समरू को 
सुनूखर पर घेरा डालत वाली सना की सहायता करन के लिए भेजा । समरू न जो 
स्थान की स्थिति स भलीभाति अवगत था, नेजफ बुली खा को बताया कि जब तक 
कमा से जाट-सना को अताज ओर चारा मिलता रहेगा सुनूजर क दुग क पेरे का 
सफलतापुवक समापन नही हो सकता । नजफ कुली ने कामा के क्लिदार को लिखा 
कि उसे जाटों बी सहायता नहीं करती चाहिए। परन्तु जब यह विटोघ् प्रदर्शन 
अप्रभावी सिद्ध हुआ तो तिर्भीक सनिव ने अपन काय के राजनीतिक परिणामों पर 
ध्यान दिए बिता कायमा पर आक्रमण करन का निश्चय कर लिया। उसने अपनी 
सना का एक भाग किले का घेरा डालने के लिए भेज दिया । सुनूखर म एक शक्ति 
शाली गरोजन को छोडकर नवलसिह ढोग चला गया । अब शाही सेनाओ से टक्कर 
लेन के लिए कछवाहो न जाटों के साथ खुलकर गठबाधन कर लिया । वामा मे 
दिन थी दीवाला पर नजफ कुली वी बद़कों का कोई प्रभाव नही पडा वे इतनी 
चौडी थी कि दो गाडिया उसके ऊपर विना किसी खतरे के साथ-स्राथ चल सकती 
थी। उगने वीर रुहेला सरदार मुल्ला रहीमदाद स वायदा किया कि वह किला 
उसको दे दिया जाएगा बशतें कि वह उस जीत ले । एक दिन रहीमदाद ने अपने 
झुसाहसी सनिको व साथ इस वात बी चिन्ता न करते हुए कि उसे इसके लिए 
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अपने जनुचरा के क्ति। जीवन गवान पच्गे किते पर आक्रमण कर दिया। परत 
नजफ कुली न अपने वचन का उत्वधन करक वामा के दुग का अधिकारी समरू 
को बना दिया। मु जा रहीमदाट ने इन दोनों व प्रति शत्रुता की शपथ लीऔर 
वह १२ ००० रहता अश्वसनिका एवं पैदल सनिको के साथ नवल सिंह की सवा 
मे चला गया। 
नवल मिह ने रुहेला सरदार तथा उसके वीर अनुचरां का पुरोगोर स्वागत 
किया। उसने प्रत्येक सनिक को उपयुक्त वेतन दिया तथा उहे बडी-बडी जागीरें 
दी--सक्षेप म उसने उनका पूरा लिहाग किया इसवा केवल एक अपवाद था-- 
उसन अपने क्मी दुग के फाटक व॑ भीतर उनका विश्वास नहीं क्या। १७७५ के 
वध के आरम्भ म जाटो के लिए सम्भावनाएं अत्यधिक' आाशाजनक थी। मिर्जा 
नजफ खा को न केवल _ ततवार स साम्राज्य बे विरोधियों स बाहुर लड़ना था 
अपितु उसे दरबार म अपनी स्थिति को बनाए रखन के लिए सम्राट और अब्दुल 
अहृद खा जमे उसके हिंतपियों के विरुद्ध कूटनीति के सूक्ष्म हथियार स भी लडना 
था। वह दरबार के घडयत्रो से अपने को निकालने मे मुश्किल से सफ्ल हो पाया 
था कि वह गम्भीर रुप से वीमार हो गया । यह समाचार फल गया कि वह मर 
गया और इसने जयपुर दरवार को वामा वे परगने पर पुन अधिकार स्थापित 
करने के लिए प्रभावशाली प्रयास करने के लिए प्ररित किया। मिर्जा नजफ खा 
अपनी बीमारी स चगा हो गया तथा ४ अप्रल १७७५ (सफर २ ११५६ हि०) की 
उसने जाटो और राजपूतों पर चटाई करने क॑ लिए सम्राट से बिदाई लो। जब 
मिर्जा के आत के समाचार की जानकारी मिल गई राजा नवल सिंह डीग छोडकर 
सुनूखर आ गया जो अभी तक अजय था। जयपुर की सेनाओ ने भी उसका साथ 
दिया तथा मित्र सना ने दुग मे अपना खेमा डा वर अपनी स्थिति को सुदृष् बना 
लिया। मुह्ला रहीमटाट को यो जब जाटो की सेवा मे था रुहेलाओ के साथ 
सुनूखर की दुगपब्तियो के बाहर नियुक्त किया गया। अनेक छोटी मोटी लडाइया 
हुई जिनमे रहेलाओं ने अपन पिछले साथियों के विरुद्ध घायल गव के बल्ले की 
भावना के अनुरूप शोय क साथ युद्ध क्या। मिर्जा नजफ खा न उद्दे अपने साथ 
मिलाने का असफ्ल प्रयास क्या उसने कामा तथा उसके अतिरिक्त कई अय 
परयने जागीर के रूप म उस देन का वायदा क्या परन्तु नवत सिह और उसके 
चतुर परामशदाता अपने पठान मित्र के कारण शाति से नही वठ सकते थे वयाति 
उहेँ सटेह था कि वह साम्राज्यवादियों के साथ मिला हुआ है! उहें जाशवा थी 
कि एह्रीमटए्ट फंसे उपपुक्त झयछर यो प्रतीक्षा, ण था जब वह उन पर क्गी 
असावधानी के क्षण म आक्रमण कर देगा। अब उड्ोते एफ ऐसी तरकीब सोची 
जिससे हहेला सरदार के उतके सम्बंध भी न टूटें और वे उसकी अविश्वसनीय 
उपस्थिति से भी मुक्त रहें । रहीमदाद स कहां गया कि वह हिट॒स्ताव और 
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वियाना वे विरुद्व लूटमार क अभियान पर जाए इस लूट म जा भी सम्पति 
मिलेगी, वह उस मुफ्त उपहार के रूप म॒ द॑ दी जाएगी तथा जिन जिला को वह 
जीत लगा वह उसके सनिका का जागीर के रुप म दे दिए जाएगे। जाटों के मश 
पर बिना स देह किए वह इसके लिए तुरन्त तयार हो गया और एकदम उन स्थानों 
के विदद्ध उसने अपना प्रस्थान आरम्भ कर दियः १ (इब्तनामा, हस्तलिपि पु० 
२६७ 

पा मडक जिस सम्राट की तरफ से हिंदुआन और वयाना यह इलाका 
जागीर के रूप म दिया गया था यह सुनकर अत्यधिक उत्तेजित हुआ कि 
रहीमदाद ने उस दिशा म प्रस्थान कर. दिया है। उसन नजफ खा वी स्वीकृति 
के बिना बरसाना मे॑ अपनी चौकी छोड़ दी तथा बहुत तेज चलकर फ्तहपुर 
सोकरी वे पड़ोस म पहुच गया। इस स्थान से थोडी दुर पर जब उसके सतिक 
एक छाटी नदी को पार कर रहे थ उ ह्‌ रहीमदाद तथा अम्बानगी मराठा को 
देखकर आाश्चय हुआ । एम० मडेक के सिपाहिया न द्वुत गति स॑ जपन को संगठित 
क्या परतु उनके केरतूसो क पानी स खराब होन के कारण उनका पहला 
प्रहार निरधक गया । जब तक वे अपनी बदूकों म वारतूस दुबारा भर सक्‍त 
झुहेला अपनी तलवारो के साथ उन पर दूट पडे जिसके फ्लस्वरूप कुछ तो वीर 
गति को प्राप्त हुए ओर अय भाग गए । भगदड़ सम्पूण थी, एम० मैडेक सास 
लेन के लिए तव तक नही झुका जब तक वह आगरा नही पहुच गया । रहीमदाद 
ने उस क्षेत्र मे इतना हल्ला मचा दिया कि नजफ खा को उसके विरुद्ध भीहम्मद 
बैग खा हमदानी के नेतत्व मे जिस आगरा का गवनर नियुक्त कर दिया गया था, 
एक बड़ी संत्रा भेजन के लिए वाध्य होना पडा । 

नवलमिह और उसके राजपूत मित्रों न नजफ खा की निजी सेना पर आक्रमण 
करन वा निश्चय किया क्योकि इस समय उसकी सना उसके दो विख्यात 
सरदारो--एम० मडेक और हेमदानी की अपनी सेना के साथ अनुपस्थिति के 
कारण, काफो कमजोर हो चुकी थी। वे अपनी सुदृढ स्थिति से निकल आये तथा 
उहोंने मुस्लिम सेवा को युद्ध के लिए १८ मई १७७५ को ललकारा। परन्तु शाही 
फोज सख्या मे कम होते हुए भी इसलिए कमजोर नहीं थी क्योकि उसे मिर्जा का 


श्रष्ठ सनापतित्व प्राप्त था । जाटो और राजपूतो को युद्ध मे पराजय मिली और दे 
डीग भाग गए । 


राजा नवलसिह की मृत्यु 


युद्ध की ज्वाला को दुवाय प्रज्वलित करन को मुखता के लिए राजा नवलसिह को 
भारी मृल्य चुकाता पडा--चस्दुत' वह एसी ज्वाला थी जो उसको भस्मोभूत करने 
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के बाद भी शान्त नहीं हुई। अनेक विपत्तिया तथा पराजयों वे बाद भांजाट 
सरदार पहने की ही भाति दुराग्रही था। विजयी मुगल सेना डीग क दरवाजा पर 
गरज रही थी वह भाग कर रही थी कि या ता पूण आत्म-समपण करों अथवा 
अन्तिम निणय तक युद्ध करो । परन्तु नवलसिंह न अत्यत्त ठण्डे तरोके में इन दोनों 
भागों को दुकग दिया। एक भोली आशा उसके वानों मे फुसफुमता रही थी कि 
उसे विश नहीं होता चाहिए । »दुल अहृद खा मे प्रिर्जा नजफ़ खा की खतरा को 
विफल बनाने के लिए अथवा उसे विचलित करन के लिए वह सब बुछ क्या जो 
कटनीति तथा पडूयत्र के द्वारा किया जा सकता था। वह सराठाओं' की मिर्जा की 
शक्ति का समय से ही मदन करन बे” लिए उक्सा रहा थी-- अश्रजी स उसकी मत्री 
होने के कारण वह उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा कै लिए कही अधिक खतरनाक था 
अग्रेज राधोबा के दावो का पहले सही समयन कर रहे थ! दक्षिण म आरा की 
लड़ाई लडी जा चुकी थी (१८ मई १७७५) तथा उसके परिणाम अपहारी के 
सरक्षकों के लिए अधिक उत्साहवधक नही थ। नवलसिंह इस सम्भावना से बहुत 
अधिक आशावान था कि वर्षा ऋतु की समाप्ति पर मराठा हिंदुस्तान पर आक्रमण 
करेंगे जिसके फ्लस्वरूप मिर्जा जाट प्रदेश को छोडक्‍र चला जाएंगा। इससे भी 
अधिक आशाजनक यह समाचार था कि ज॑वीता खा की सिखो स भत्री हो गई है 
तथा इन दोनो ने मिलकर शाही प्रदेशों पर आक्रमण किया है / तजीब उद-दौला 
वा पुत्र अमीर उल-उमरा के पद तथा दिल्‍नी वे आसपास के इलाक को अपनी 
विदसत मानता था जिससे मिर्जा नजफ़ खा और मराठाओं न उसे यह कहकर 
वचित कर दिया था कि वे सआट की सत्ता की पुवर्स्थापित कर रहे हैं। अपने 
पिता की ही भाति वह भी शाहों दरबार म॑ तानाशाह की भूमिका अदा करता 
चाहता था रुहेला परिसप के सुप्त है जावे + कारण वह सिखों पर निभरकर 
रहा था जो इस समय मराठाओं के साथ सभ्प मे रत थ। प्रिखों ने पहाड्गण 
(दिल्लो का पश्चिमों बाहरी भाग) को लूटा ओर जलाया ओर रुहेता सरदार स्वय 
दोआव मे लूटपाट करता रहा। ह्थिति इतता गम्भीर ओर यतरनाक थी कि 
सम्राद ने आसफ-उद-दोला' को एक पत्र लिखकर उससे बायियों क विरुद्ध सहायता 
माँगी। मिर्जा चजफ खा ते अध विजित शत्रु का छाट्कर जाने स इत्कार कर दिया 
कयानि इससे उसके पृष्ठभाग का अपमान होता था तथा उसने निश्चय किया कि 
बहू डीग को जीते बिता नहीं लोटया । भगवावे ने जाट सरदार को अपने देश और 
जनता के अवश्यम्मावी सवनाश के साक्षी बतन के आत्म-सताफ से बचा दिया। 
राजा नवलसिह ने सम्भवत यह शपथ ली थी कि उसकी मत्यु रणभशूमि में नहीं 
होगी अत उस इस बात की प्रसन्‍तता रही होगी कि बृहस्पतिवार १० अगस्त 
१७७४ को सूर्यास्त स दो घडी दाद रोग शब्या पर उसने अन्तिम सास ली। अपने 
शरीर भी बनावट म॑ वह रोगी था जाय प्रणाली सम वह कायर था तथा सट्ा लगाने 
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मे घतावला था। वह यलत स्थान पर हटी था तथा अपनी वैयक्तिक सुरक्षा से 
सम्बद्ध मामलो को छोडकर अय सभी मामलो म॑ वह बहादुर था। एक सैनिक एवं 
देशभक्त के रूप म उसकी तुलना डेमोस्पीस से वी जा सकती है जो एयथेंस के मच 
पर फिलिप के सनिको के ब्यूह की चिन्ता न करते हुए फिलिपिक्स को मुक्त कर 
सकता था। यद्यपि उसन अपने सैनिको एवं अधिकारिया को सकट के समय अपनी 
व्यथ की कायरता से निराश क्या था, तथापि उनका यह विश्वास हमेशा बना रहा 
कि अगली बार उसका आचरण ठीक रहेगा। ' उत्तम प्रशासनिक योग्यता एवं सेना 
पतित्व के गुण नही थे। '* तथापि उसकी प्रजा उसकी सोज'थता एवं उदारता के 
कारण उससे प्यार करती थी तथा उसकी मृत्यु पर उन सभी मे ईमानदारी से शोक 
मनाया था। 


रहीमदाद का विश्वासघात तथा रणजीतसिह जाट 
द्वारा उसका डोग से निष्कासन 


मुल्ला रहीमदाद बयाना और आगरा जिलो म सफ्ल हमल के बाद वर्षा ऋतु के 
आरम्भ मं डीग लौट आया था तथा उसने दुग की बन्दूको की छामा मे जाद सना के 
अन्य क्म्ाण्डरो के साथ अपना खेमा गांड लिया था। उसने अपन स्वामी बे प्रति 
निष्ठा का प्रमाण दिया था, यद्यपि उसकी स्वामिभक्ति को आकंषित करने के लिए 
कोई बडा प्रलोभन नही था । जिस दिन नवलपिह की मत्यु हुई स्हेला ने विश्वास 
घात की एक वीरतापूण तिकडम क द्वारा अपन भाग्य को आजमाने का निणय 
किया | यह जानकर कि नगर के भीतर के लोग शोक्मग्न हैं तथा उसकी प्रतिरक्षा 
के प्रति उदाभीन है रहीमदाद खा न उस उपयुक्त अवसर मानकर चार या पाच 
हजार रुहेला सनिका को युद्ध क लिए तैयार क्या । सवप्रथम वह स्वय अपन फुछ 
विशिष्ट साथियो व साथ नगर क॑ द्वार तब गया जो उसके खेमे के सामन था 
तथा कंवल टहल करने के बहाने उसन उसम प्रवेश पा लिया। उसन उस द्वार पर 
अधिकार कर लिया तथा अपन अनुभवी सनिका की सहायता स उसने अपन को 
समूचे नगर का स्वामी बना लिया । उसने प्रत्यंव द्वार पर उसकी निगरानी रखने 
क॑ लिए रुहेलाओ को नियुक्त क्या ठथा जवाहर्रापह क॑ महल के द्वार पर जाकर 
हरम की महिलाओ से मोठे शब्द बोलकर और उह धोखा दकर बालक सेरोसिंह 
को अपन अधिकार म ल लिया । उसने सेरीसिंह को मसनद पर बढाया तथा अपने 
क्या उसका डिप्टी नियुक्त कर लिया (इत्रतनाम हस्तलिपि पृ० २००) ।॥ उसने 
राज्य वे प्रत्यक विभाग पर अपनी सत्ता स्थापित कर जी तथा उसने डीग स उन 
गयब अधिकारियों को निष्कासित कर दिया जिद्दोन उसके प्रति विरोध व्यक्त किया 
था । रहीमदाट न आक जाट सैनिका को अपनी सना म निमुक्त क्या तथा उन्हें 
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मे सिपित हु तथा जल व सुन्दर विस्तार व अतिरिबत उसम दुछ भी दशनीय नहीं 
है। जल के विस्तार न न वेवल उसवा सुन्दरता मे वृद्धि वी है उसन उसे शत्रु 
के लिए लगभग दुगम बनाकर विशेषत वर्षा ऋतु म--उसकी शक्ति को भी 
बटाया है । प्रह्ति क दोषा का मिटाव वे! लिए मानव प्रयास क द्वारा जो कुछ भी 
कया जा सवता था उस जाटा वी शक्ति न स्थान को शविनिशालो बनान के लिए 
किया है। बडी मिट्टा की दोवाल जिस पर नगर को घरन वाले बुज निमित थे, 
इतनी असामान्य ऊचाई आर चोडाई की भी कि पहली बार देखने पर ऐसा 
लगता था कि पहाडियो की वह एक लम्बी श्ूखला है तिस मगर को धेरने के 
लिए प्रयुक्त किया गया है. (ला नवाब रेन मडक, खड ८) | एक चोडी भोर गहरी 
बाई णाह बुज को छोडकर जहा मुख्य प्रवेश द्वार है नगर के चागे ओर स्थित 
है। यह शाह बुज भी अपने म एक दुग है जिसका आदर का क्षत्रफल ५० वग 
गज हू जिसे गरीजन के प्रयोग के लिए बनाया गया था ओर जहा चार प्रमुख 
विशुओ का सामना करने वाते चार प्रभावशाली बुज ध। इस स्थान से 
लगभग एक मील दूर तथा लगभग नगर के मध्य म किला 6 नो अत्यधिक मजबूत 
हैं।--परकोटे ऊचे और मोटे है जिसक ऊपर बुज बन हुए हैं और जिसके चारो 
ओर एक गहरी खाई है और जिसके भामन एक इमारत है ।" बाहर के क्लि तक 
पहुंचने बे मांग दुर्गीद्वत बाहरी चौकिया तथा इद गिद के मदान पर निर्मित छोटी 
गडियों क द्वारा अयधिक दुगम बना दिए गये थ। इनम से सबसे बडा तथा 
शक्तिशाली गोपालगट था जो एक छोटा-सा मिट्टी का किला था और जो शाह 
बुए के बिलकुल सामन थोडे स फासले पर था । जाट शजा की अभियात्रिकी पर 
"वाबन' के देशवासी भल ही हस परन्तु यह सत्य है कि उत्तर भारत के दुर्गीकृत 
नगरो मं डीग ओर भरतपुर सबसे भधिक शक्तिशाली थे । 
इन दुर्भेद्ध दुग-पक्तियो के बीच एक सम्पन नगर था जिसकी सम्पतता 
और वभव महान मुगलो की शानदार रागधानियो--दिल्ली और आगरावे 
हासो मुख वभव का उपहास बरती थी। हिंदुओ का सम्मान जौर घन डीग से 
अधिक और कही सुरक्षित नही था। बडे व्यापारियों तथा मुगल दरबार के साम तो 
में वहा अपन खजाने और परिवारों को अधिक अच्छी सुरक्षा के लिए बड़े और 
सु दर महल बनाए थ। सभी जातियो के व्यापारी बहा आते थ और उहोंने डोग 
मे उसकी दीवाना के भीतर अपनी वस्तुओं के भडार स्थापित करके उस एक बडा 
प्रापारिक नगर बता दिया था। जाटा ने जहां उसे उपयोगी बनाया था वहा 
उसकी सु”रता की भी उहोन उपशा नही की थी । वास्तुकार जिसकी कुशलता की 
दिल्‍ली के निधन दरबार म अब कोई माग नही थी, सम्पश्न जाट राजा के सरक्षण की 
तलाश मं था तथा उसने साहसिक सरटार वे स्थल को महला के एसे नगरस 
परिबतित कर दिया जो शक्तिशाली राष्ट्र की राजधानी बन क॑ उपयुक्त था। 


न्‍ 
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ठाकुर बदनसिंह न अपनी बडी दोलत डीग के सुदरीकरण म खर्च की उसने वहा 
शानदार महलो का सट भी बनवाया था जो अब पुराना महल के नाम स जाना 
जाता है । राजा सूरजमल न यद्यपि अपन साथ कभी “याय नही किया जसा पवित्र 
ओर दानी संठ सामायत क्या करत हैं तथापि सुदर इमारता को निर्मित करन 
के मामले म॑ उसने कभी कोई सकोच नही क्या ! उसके द्वारा बनवाए गए भव्य 
भवनों म सूरण भवन, किशन भवन तथा गोपाल भवन एक नय प्रकार के स्थापत्य 
को अभिव्यक्त करते हैं जिसको विशेषज्ञों ने जाट शैली की सज्ञा प्रदान की है 
जिसमे जाट मजबूती ओर मुगल चमक-दमक का सुदर सम्मिश्रण है। महाराजा 
जवाहरप्िंह कछवाहा राजधानी की मनोहरता एव उसके प्रति साम्य स विशेष रूप 
स प्रभावित था फ्लत उसने अपनी राजधानी को अपन सपनो के स्वग के अनुसार 
वास्तविक रूप देने का प्रयास किया। नौका चालन के लिए बडे-बड तालाब और 
सुन्दर उद्यान तिनक बीच मे से कृत्रिम फौजारो स भरी हुई नहरें गुजरती ८ी इन 
सबके द्वारा शाही महलों के जाकपण में बशुमार वृद्धि की थो | ऐसा था डीग का 
भव्य नगर जिसकी सुदरता एवं शक्ति ने जाटों के विजता का अपनी विजय के 
ताज को और भी सुदर बनाने के लिए लालायित किया था । 
वर्षा ऋतु मे मिर्जा नजफ खा अपनी मुख्य सना को डीग के पडोस स फरह 
(मयुरा और आगरा के बीच यमुना तट पर स्थित) ले गया था केवल एक्छोटी सी 
टुकडी को उसन शत्रु पर निगरानी रखन के लिए बहा छोडा था । घर्षा की समाप्ति 
पर उसने घेरा डालने वी फिर स तयारी की तथा उसन अपना छेमा कामा दरवाज 
से डेढ कोस के फासल पर गाडा । उसने कुछ दिन किले की प्रतिरक्षा के छ ब'ध म 
जानकारी प्राप्त करने मे व्यतीत किए उसन उसकी शक्ति के सम्बंध मे उसे निकट 
स देखन क उपरान्त कुछ गलत अनुमान लगाया । वहाँ इतनी बन्दूकें थीं तथा उसकी 
दीवालो पर गश्त करते हुए इतन बदूकची थे कि उस डीग एक जीवित ज्वालामुखी 
सा लगा जिसकी हरक इच भूमि स उस आग उबलती हुई सी नजर आई जार 
जिस्म से गत हुए जस्त की अपार बाट निकल रही थी। टुग पक्तिया इतनी 
व्यापक थी कि उसकी समूची सना प्रभावी रूप स॑ उसकी एक तरफ को ही घरन 
क॑ लिए पर्याप्त थी। अन्त स उसकी सनिक दष्टि न इस स्पष्टतया अभथ युद्ध व' 
दानव म सुभेद्ध स्थान खोज लिया । उसने अपन आधे लोगा को शाह बुजे क॑ सामत 
(जहा खाइ समाप्त होती था) तोपखाना खडा करन की जिम्मदारी सौपी तथा स्वयं 
उसने शेष आध सनिका क॒ साथ उनकी फौजी कायवाही का आच्छादित करन के 
लिए गोपालगढ' को घर लिया (इब्बरतदामा हस्तलिपि पु० २७४) ॥ सनिका न 
डीग की दीवादो से तोपख्ात और बदूकों की योविया की बोछार सअपन का 
बचान के विए अपने तोपखाना मे खादया खोद ती थी। गई हजार नागा पदज 
सनिक डीग और गोपालगढ़ की वांच की भूमि म अपना खमा डाय हुए थ चूति 
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उहू कोइ भय अथवा चिन्ता नही थी, उतके नता अपन वुछ अनुचरो के साथ बहुधा 
तोपखानो स मुमलमाना पर आत्रमण करत थे तथा मिर्जा की सना के लिए अनाज 
जाते हुए बला को माग स दुर हाक ले जात थ। इसम उसके खेमे में खाद्यान्न की 
वमी हो गई तथा उसके सनिका को इस कारण चिन्ता हो गई थी । कुछ समय बाद 
माहम्मद बेग खा हमदानी और नजफ कुली जिह इद ग्रिद के इलाके का दमन 
करने के लिए भेजा गया था, खेमे म बडी मात्रा म अनाज और युद्ध-सामग्री लेकर 
लौटे | उनके विजयी सैनिको के आ जाने स घेरा डालने वाली सेना का मनोबल 
ऊच्ण हो गया। मिर्जा नेजफ खा न इस भ्रकार सहग्यता पाने के बाद गोपालगढ 
ओर डीग के बीच प पडाव डाले हुए शत्रु को भगाने का निश्चय क्या | 
एक दिन प्रात कात नवाब अपनी सना को युद्ध के लिए व्यूहब द करके तथा 
अपनो बदूका को सामने तग्रात करके स्वय अपने लिए चुने गए स्थान तक गया | 
सभी नागा भुसाई जो युद्ध के लिए पूण रूप स सुसज्जित थे और जिनके हाथो में 
बादूरें थी मुस्लिम सना का प्रतिरोध करने के लिए बाहर निकल आए। हजारो 
जाट सनिक सभी दिशाआस वहा आ गए और उन्होंने शीघ्रता स अपने को लामबद 
कर लिया। स्वयं रणजीतर्सिह अपने समस्त वीर एव प्रख्यात सरदारों के साथ 
किले स उतरा तथा एक मरहल म॑ अपना स्थान लेने के बाद उसन शत्रु पर आक्रमण 
करने के आदेश दिया । इसके साथ ही डीग और गोपालगढ की तापें नवाब के 
सनिका पर अविरल रूप स गोलाबारी करती रहीं उनके ऊपर गढ़ियो से भी 
जम्दूरको जजैल ओर बन्दूको के द्वारा गोलिया बरसाई जा रही थी। सभी 
दिशाओं से जाट जश्व तथा पदल सनिकों का दबाव नवाब के सनिको पर पड रहा 
था तथा क्राधो मत्त गुसाइया न अनेक मुसलमानों को शहीद बना दिया । नवाब के 
सनिको का पराजय का सामना करता पड रहा था उनमे बहुत स मारे जा चुके 
थे तथा बाकी बे घुटन हिलन लगे थ। जिन थोडे स लोगो ने अभी तक दढतापूवक 
सम्मान को कायम रखने के लिए युद्ध किया था तथा खतरनाक गोलाबारी की 
उपक्षा की थी, वे भी आखिर मे भागने वे करीब थे । नवाब इस विकट स्थिति 
का देखकर घोडे पर से उतर पडा तथा उसके चुने हुए साथियो ओर अगरक्षकों ने 
उसका अनुमरण क्या । उनको साथ लेकर उसने शत्रु के ऊपर बडी निर्भीकता से 
आत्रमण क्या । उसके उदाहरण ने निराश मुस्लिम सना मे जोश भर दिया जौर 
उसने एक वीरतापूण प्रयाम म शत्रु के -यूह को तोड दिया । परन्तु राजा रणजीत 
फ़िह ने जितन बुद्धिमानो सअपने का खतरे वे क्षेत्र से बाहर रखा था अपने 
आदमिमा की सहायता के लिए कुछ भी नही क्या तथा ऐसा जगता है कि इस 
सकट के क्षण म वह मैदान छोडकर चला गया । नवाब की सेना के दृढ़ आक्रमण 
वा सामना करो की क्षमता के अभाव से जाट सना को पीछे हटने के लिए बाध्य 
होना पड़ा। गुसाइ जि'होंने अभी तक दुगर मे शरण लेन स इकार क्या था, अब 
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अपने सामान समत नगर मआ गए। मोहम्मद बग खा हमदानी न अपना खम्मा 
वहा गाड दिया जहां अभी तक ग्रुमाइ डेरा डाल हुए थ। 
मिर्जा नजफ खा को यट मालूम हो गया कि शस्त्रोके बल पर डीग को जीतना 
सभव नही है । उसते नजफ़ कुली को आदेश दिया कि वह डीग और वुम्हेर वे 
बीच क्सी सुविधाजनक स्थान पर अपना डरा डाले तथा रात दिन चौरन्ता रह 
कर बुम्हर स घिरे हुए लोगो को भेजी गई रसद को राक तथा इन दोनो स्थानों के 
बीच के सचार के सूत्रों को काटे । एक रात दो हजार स्त्री और पुम्ष जो वुम्हर 
के किले स खाद्यान तेकर आ रहे थे और जिनकी सुरक्षा के लिए जाट पदत सनिक 
साथ थे नजफ कुली वी गश्त लगान वाले दल स टकरा गए। शत्रु को दखकर 
उन्होंब अपना सामान फेंक दिया ओर व जगल की ओर भाग गए उनम से कुछ 
को बन्दी बना लिया गया और उहे मिर्जा नजफ खा के पास भेज दिया गया। 
उसक॑ परामशदाताआ न यह सुझाव दिया कि इन लोगो वे नाक-बान काटकर इह 
इनके धरा को वापस भेज देना चाहिए ठाकि कुम्हर क लोगो को इस काम म निहित 
खतर का ज्ञान हा जाएं। परन्तु मिर्जा न इन असहाय और निर्दोष लोगा को एक 
जिद्दी विद्रोही # अपराध क लिए दडित बरन सं इन्कार कर टिया उसन उह 
केवल इस चतावनी के वाद रिहा कर दिया कि भविष्य म वे इस प्रकार का प्रयास 
न बरें (इब्रतनामा पृ० २६६ २६७) । हिह्ढ ग्रामवाक्तियो की शत्रुता को 
नि शस्त्रीकरण करने मं नजफ खा की दयालुता मध्ययुगीन योद्धाओकी स्वाभाविक 
भयानकता की अपला अधिक प्रभावी सिद्ध हुई। उसके उच्च चरित्र न हिन्दू जनता 
के दृदय में विश्वास का सचार किया तथा उसकी बुद्धिमत्तापूण एवं मानवीय नीति 
मे कुछ समय के लिए मुस्लिम शासन क प्रति अलगाव की उस आम भावना को धुर 
कर दिया जो औरगजेब क समय स चली आ रही थी ओर जिसम अब्दाली की 
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उपर पहुच गए एम० मडेक न अपनी घवराहट और चिन्ता के कारण दुसरो के 
ऊपर चढने वी प्रतीक्षा किए बिना अपने सिपाहियो को गोली चलान वा आदश दे 
दिया ताकि मिर्जा को सूचना मिल जाए। परतु इससे लापरवाह चोकीदारोंको 
अलाम मिल गया और व दीवाल पर चढ़े सिपराहियो पर टूट पड़े उहूनि अपनी 
बद्ृक़ा को भरन का अवस्तर भी नही दिया । उनम सा अधिवाश मारे गए ओर कुछ 
शत्रु की तलवार स अपने को बचाने के लिए जमीन पर कूद पडे (इश्नतनामा 
हस्तलिपि, पृ० २६६ २७०) । जस ही सिगनल की गोली मिर्जा नजफ खा ने सुनी 
बह एक ढीली लगाम लगाकर धोड़े पर रवाना हो गया तथा बुर्ज वी जड पर 
पहुचकर ही वह रुका | उम समय तक दिन निकल आया था तथा डीग के गरीजन 
न दुग के द्वार खोलकर नवाब के सनिका पर आक्रमण कर दिया, जा इस समय 
निश्चय ही लाभ की स्थिति म नही थे । नजफ खा की सेना पर अब क्लि की 
बन्दूका स दथा छोटी छोटी गटिया म स॒ भयकर गोलावारी हा रही थी । नवाब 
भी मना के अनुभवी नता प्रत्येक कदम पर गिरे पड़े थे घोड बिदकन लग थ तथा 
दे अपन सवारा को नीचे फेंक रह थ। सनिव एवं अधिकारी जिहोने वर्षों तक 
अनव युद्ध वीरतापूवक लड थे, अब अपन पैर मजबूती के साथ उस युद्ध भूमि पर 
जमा नही पा रह थे तथा एक क्षण भी सोच बिना वे भाग गए और इस प्रकार 
अपने अनुचरो म॑ उहाने और भी अधिक घबराहट को उत्पन कर दिया। किले 
के रक्षक अब अपने आक्रमण म पहले की अपेक्षा अधिक बहादुर हो गए, यह 
निस्सदेह एक अदुभुत दश्य था जब एक फटेहाल जाट पदल-सनिक हाथ मे वेवल 
एक भाला लेक्र नवाब के दस सनिवो पर टूट पडता था और वे भय के कारण 
लक्वा लगे स चित्र अथवा मूर्ति की भाति निश्चल खडे रहत थे उनमे से कसी 
भी काफिरो का प्रतिरोध करने का साहस नही था (उपयुक्त) | इस्लाम की सना 
की इस दयनीय स्थिति वो देखकर निदयी शत्रु न उसके ऊपर अपना घेरा और 
भी अधिक मजबूत कर दिया। तीन या चार हजार सनिको भ स केवल थोड स 
लोग अपन बोर सेनापति के चारा ओर दृढ़ता स युद्ध करते रहे। जब नवाब न 
दखा कि उसके साथी भी पीछे हटने के इच्छुक हैं वह भी डावाइाल होन लगा 
तथा यह सोचन लगा कि उस कोन-सा मांग अपनाना चाहिए । इस सक्ट के समय 
समरू नवाब की सहायता करन क॑ लिए शीघ्रता से एक बटालियन सनिको को 
लकर जा पहुचा तथा उसन अपनी टुक्डी को दोना सनाआ के बीच मं खड़ा कर 
दिया। उसने अपनी बदूका म छरें भरने का आदेश दिया जो शत्रु की सेना मे 
एक साथ ही सो सतिको को मार सकते थ। जाटा की भ्रगति रोक दी गईं तथा 
अन्त म उठ जितने से सागवर शरण लेन क॑ विश बाध्य कर दिया गया। मिर्या 
चजप खा न “तनी उहाडुरी से जीता हुआ स्थान नही छोडा उस उस रथल पर 
एक तोपखान क निर्माण का जादश दिया (उपयुक्त पृ० २८) । प्रत्यक दिन घिरे 
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हुए लोगो के लिए सम्भावनाएं अधिकाधिक रूप से निराशाजनक होती जा रहौ 
थी। नजफ खा की सेना प्रतिदिन नय सनिका के आ जान से बढ रही थी। राजा 
हिम्मत बहादुर पाच या छः हजार सनिका तथा ३० तोपों के साथ उसकी सना मं 
शामिल हो गया था । मिर्जा की सहायता के लिए नवाब आसंफ उद-दोला से 
सनिको वी तीन बटालियनो के साथ लताफत अली खा'' को भेजा था। नजफ कुली 
ने घेरा डालने वालों की रसद को पूणत बाद कर दिया । वह किसी छोटी 
पलटन को भाजन कराने का काम नहीं था, परन्तु कम-स् कम ५० हजार की 
जनसख्या वादे नगर को भोजन उपलबध कराने की समस्या थी णो इस समय राजा 
रणजीतससिह के समक्ष प्रस्तुत थी । जो होनहार था वह आखिर म॑ घट ही गया 
जाट राजा को आत्म समपण के लिए वाध्य होना पडा परतु उसने ऐसा बहुत 
जल्द नही क्या। नगर मे अकाल फ्ल गया और उसके बाद महामारी और 
अव्यवस्था | प्रत्येक गली और कूषा सकड़ो आदमियो ओर जानवरो की लाशों से 
पटा हुआ था । मुसीबतजदा लोग स्वच्छ एवं अस्वच्छ भोजन मे कोई भेद नहीं कर 
रहे थ। जो कुछ भी हाथ न आ जाता था उस बिना कसी सकाच के मुह मे ठूस 
लिया जाता था । (उपयुक्त पृ० २५२) । इस विपदा के दबाव मं आकर रणजीत 
सिंह ने नायरिको को बाहर जान की अनुमति प्रदात कर दी, तथा अभागी मानवता 
की एक धारा ढीग के शोकायुक्त दरदाजे से गुजरकर मुस्लिम खेमे वी ओर जाने 
लगी। मिर्जा नजफ खा के अधिकारियों ने उससे आग्रह किया कि यह इन 
शरणाधियो पर गोलीबारी करके इ हे किले मं वापस भेज दे ताकि य लोग अकाल 
के आतक म ओर वद्धि कर दें तथा किले के वातावरण को रोगजनक बना दें। 
पर तु नवाब को इस निष्ठुर पर तु चतुर तरीके सं घृणा थी उसने कहा मैं नहीं 
चाहता कि ये गरीव और अभागे लोग भी विद्रोहियो एवं आवताइयां के साथ 
तगहाली के दिन देखें। उसने उनके साथ दयालुता का वर्ताव किया तथा उनके 
आराम एव सुरक्षा की व्यवस्था की ! उसने नगर और अपने खेमे के बीच एक शाही 
आलम को गढवाया तथा यह घोषणा कराई कि जो भी इस आलम के नीचे शरण 
लेगा उस तगर नहीं किया जाएगा । इस स्वागत करने योग्य घोषणा के फलस्वरूप 
प्रतिदिन सकडा शरणार्थी उस आलम के नीचे आन लगे। यह भी होने लगा कि 
सम्पन व्यापारो ओर महाजन भी फटे चीथडे पहनकर तथा अपनी बहुमूल्य सम्पति 
और सोने के सिवको को कपडों मे छिपाकर गरी बो के साथ वहा आने लगे। कम्प 
के निवासी तथा मुस्लिम सेना के बुरे लोगो ने जो इनकी प्रटीक्षा मे लेटे रहते थे 
तथा कभी-कभी उनके आलम तक पहुचन तक शरणा्थियो को लूट लिया करते थे 
उन्होने इस तिक्डम को खोज निकाला । जब एक आकस्मिक तलाशी में चीथडो मे 
जवाहरात पाए गए तो मिर्जा वे सनिक भी थुप्त रूप से इस धघे मे लग गए और 
उन्होन इन गरीब शरणायियों के शरीर पर एक कषडा भी नहीं छोड । जब यह 
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समाचार मिर्जा तक पहुचा तो इन सैनिको और अफसरो को बुलाकर उन्हे गरीव 
लोगो को सताने के लिए कठोर शब्दों मे डाटा । इसके बाद शरणार्थियों को यह 
आदेश दिपा गया कि दे किले वी दीदाल क नीचे प्रतीक्षा करें और जब वे बडी 
सख्या मे वहा एकत्रित हो जात॑ थे, मिर्जा स्वयं अपने अगरक्षका के साथ जाकर 
उहें शाही आलम तक ले आता था, उसने वहा उनकी रक्षा के लिए एक्शक्ति 
शाली टुक्डी छोड रखी थी । कुछ दिनो बाद वे सभी लोग जो युद्ध नही वर रहे 
थे नगर छोडकर चले गए। 
अपर्याप्त भोजन जाट सनिको के मनोबल ओर स्वास्थ्य दीनो पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाल रहा था वे इसके कारण प्रतिदिन दुबल होत जा रहे थे। रणजीतमिह 
त तो कला छोड रहा था और न युद्ध ही वर रहा था| उसकी सना के सरदार 
तथा परिवार के सदस्य उसके इस अनिणय के कारण दुखी थे और थे उस पर यह 
दवाव डाल रहे थे कि वे उपके समक्ष जो दो विकल्प थे--उनमें स किसी एक को 
चुन ले, यदि उस सम्मान प्यारा है तो वह तुरन्त उन अध मतकी को--जो व हो 
गए थे--मुस्लमानो के विरुद्ध इस निश्चय के साथ नतृत्व प्रदान करे कि उहहें या 
तो विजय प्राप्त करनी है या युद्ध म वीरगति को अथवा यदि वह भाग्य के पलटा 
खाने वी प्रतीक्षा कर रहा है ओर इस कारण युद्ध को लम्बा खीचना चाहता है तो 
उस कुम्हेर अविलम्ब चला जाना चाहिए। एक अधरी रात्रि को रणजीतर्तिह क्लि 
स नीचे उस स्थान पर उतरा जहा राजा हिम्मत बहादुर का डेरा था तथा < तु के 
पीछा करन को चकमा देकर वह सुरक्षापृवक गुम्हेर के किले से पहुच गया। 
पर्याप्त सख्या म जाट वहा स्त्रियों ओर बच्चों की रक्षा करन के लिए इस सबल्प के 
साथ रह गए कि आवश्यकता पडने पर व अपये क्तव्य पालन म अपने प्राणा का भी 
उत्सग कर देंगे। अगले दिन १०वी रबी उल जव्वातव ११९० हि० (२€ अप्रल 
१७७६) को मिर्जा नजफ खा न नगर म प्रवेश किया। परन्तु गरीजन जो अपने 
परिवारों के साथ बदनसिह के महल और किले भ चली गई थी उसने मुसवमानों 
को विजय का फल चंखन नही दिया उसने उस मौत की शराब स अधिक क्डवा 
बना दिया ' (इब्र तनामा, पृ० २८४) वे नवाब के सनिको पर अनवरत गोलावारी 
करत रहे उनमे से अनक उहें उनके स्थान से हटान के प्रयास म मारे यए। मिर्जा 
का यह सख्त आदेश था कि उसक सनिक किसी खाली मकान को भी न लूटे और 
उसने सब स्थाना धर मजबूत पहरेदार नियुक्त कर टिए थ। जाट गरीजन व अदम्य 
साहस स॑ प्रभावित होवर मिर्जा म उह क्षमा का आश्वासन दिया। उन्होंने उसके 
इस उदार प्रस्ताव को ठुक्रा दिया और शत्रुता जारी रखी | अन्त म नवाब न समर 
को आदेश दिया कि वह उनके विरुद्ध तोपखाना खड़ा करव उतने पर गोलाबारी 
करे। सूर्यास्त व करीब महल की दीवालों ओर कल के अन्दरूनी भाग पर दरारें 
पड़न लगी और इस प्रवार अब वे अरभ्णीय होन लगी थी। रात्रि बे अधकार 
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हुए लोगो के लिए सम्भावनाएं अधिकाधित्र रूप स॑ निराशाजनक होती जा रही 
थी। नजफ खा की सना प्रतिदिन नये सका के आ जाने से बढ़ रही थी। राजा 
हिम्मत बहादुर पाच या छः हजार सनिका तथा ३० तोपों क॑ साथ उसकी सेना मं 
शामिल हो गया या । मिर्जा वी सहायता के लिए नवाब आसफ्उद-दौलान 
सनिको की तीन बटालियना के साथ लवाफत अली खा'' को भेजा था। नजफ झुली 
ने घरा डालन वालों की रसद को प्रूणत बन्द कर दिया। वह किसी छोटी 
पलटन को भाजन कराने का काम नहीं था, परन्तु क्म-स-क्म ५० हजार की 
जनमख्या वाले नगर को भोजन उपलाध कराने की समस्या थी णो इस समय राजा 
रुणजीतरमिह के समक्ष प्रस्तुत थी । जो होनहार था, वह आधिर म॑ घट ही गया, 
जाट राजा को आ'म-समपण के लिए बाध्य होना पडा परन्तु उसने ऐसा बहुत 
जल्द नही क्या । नगर मे अकाल फल गया और उसके बाद महामारी और 
अव्यवस्था। प्रत्यक गदी और कूचा सकेडा आदमियों और जानवरो की लाशों स 
पटा हुआ था । मुसीबतजदा लाग स्वच्छ एवं अस्वच्छ भोजन म कोई भेद नही कर 
रहे थे। जो कुछ भी हाथ भ आ जाता था उसे बिना किसी सकोच के मुह सम दूस 
लिया जाता था। (उपयुक्त पृ० २८२) ।॥ इस विपटा के दबाव में आकर रणजीत 
सिंह ते नागरिको को बाहर जान की अनुमति प्रदान कर दी तथा अभागी मानवता 
की एक धारा डीग क॑ शोकायुक्त दरवाजे रू ग्रुजरक र मुस्लिम खेमे की ओर जान 
लगी। मिर्जा नजफ़ खा के अधिकारियों ने उससे आप्रह क्या कि यह इन 
शरणाधियो पर गोलीबारी करवे इहे किले में वापस भेज दे ताकि ये लोग अकाल 
के आतंक म और वद्धि कर दें तथा किले कै वातावरण को रोगजनक बना दें। 
परन्तु नवाव को इस निष्ठुर परतु चतुर तरीके से घृणा थी, उसने कहा मैं नही 
चाहता कि ये गरीब और अभागे लोग भी विद्रोहियों एवं आतताइयों के साथ 
तगहातरी के दिन देखे। उसने उनके साथ द॑यालुता का वर्ताव किया तथा उनके 
आराम एव सुरक्षा की व्यवस्था की । उसने नगर ओर अपन खेमे के बीच एक शाही 
आलम को गढवाया तथा यह घोषणा कराई कि जो भी इस आलम के नीचे शरण 
लेगा उसे तग नहीं किया जाएगा । इस स्वागत करन योग्य घोषणा के फत्रस्वरूप 
प्रतिदिन सक्डो शरणार्थी उस आलम के नीचे आने लगे। यह भी होने लगा कि 
सम्पत व्यापारी और महाजन भी फ्टे चीथडे पहनकर तथा अपनी बहुमुल्य सम्पति 
ओर सोने के सिकको को क्पड़ी मे छिपाकर गरी बो के साथ वहा आन लगे। कम्प 
के निवासी तथा मुस्तिम सना के बुरे लांगो ने जो इनकी प्रतीक्षा में लेटे रहते थे 
तथा कभी-कभी उनके आलम तक पहुचने तक शरणाथियो को लूट लिया करते ये 
उन्होंने इस तिक्डम की खोज निकाता | जब एक आकस्मिक तलाशी मे चीथडो से 
<. पाए गए तो मिर्जा के सनिक भी धुप्त रूप स इस धधे म लग गएं और 
न इन गरीब शरणावियों के शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं छोडा। जब यह 
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मगावार मिर्जा तक पहुचा तो इन सेनिवो और अफ्सरा को बुजावर उन्हें गरीद 
नोगो को सतात के लिए कठोर शब्दों मे डाटा । इसद बाद शरणाथियों वायह 
आरे। >िया गया हि दे किसे नी दीवाल क नीच प्रतीक्षा करें और जब वे बडी 
सझ्या मे वहा एकत्रित हो जात थे, मिर्मा स्वयं अपने अगरक्षका के साथ जावर 
इहें शाहो आलम तक ले आता था, उसने वहा उनकी रक्षा के लिए एवं शक्ति 
जात टूकझा छोड रखी थी । बुछ दिनो बा" वे सभी लोग जो युद्ध नहीं बर रह 
पं जगर छांदकर घले गए। 
मपर्याण भोजन जाट सैतिको व॑ मतोवल और स्वास्थ्य दोनो पर प्रतिकूल 
प्रभाव दास रहा था दे इसके गारण प्रतिटिन दुबल होत जा रह था रणजीतमिह 
व तो ढिला छोड रहा था और न युद्ध ही कर रहा था | उसकी सना वे सरदार 
हया परिवार वे सदस्य उसके इस अनिणय के कारण दुखी थे और व उस पर यह 
दाद शत रहे थे कि दे उपर समक्ष जो दो विकल्प थे--उसम स किसी एक को 
चुत ले, यदि उस सम्मान प्यारा है तो वह तुरन्त उन अध मतबो को--णों वे हो 
गए पे-मुस्तमानों वे विरुद्ध इस निश्चय व साथ नतत्व प्रदान करे कि उहें या 
हो विजप प्राप्त करनी है या युद्ध मं वीरणति को, अपवा यदि वह भाग्य के पलटा 
खाने की प्रतीसा कर रहा है ओर इस कररण युद्ध क! लम्बा खीचता चाहता है तो 
पमर सुप्हेर अविलम्ब चला जाना चाहिए। एक अधेरो राति को रणजीतर्सिह पित 
मे नीडे उम्र स्थान पर उतरा जहा राजा हिम्मत बहादुर का डेरा था तथा * पु के 
प्रेझठकरन को चक्‍मा देकर वह सुरक्षापुवक कुम्हेर * किल मे पहुच गया। 
पर्याण्त मध्या में जाट बहा स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करन के लिए इस सकत्प ने 
साए रह गए कि आवश्यकता पढ़त पर दे अपयते वतब्य पालन में अपन आाणा का भी 
उत्पग कर देंगे। अगले दिन १०बी रदो उतर जब्वाल ११६० हि० (२६ अप्रल 
कक का गा 
विजय कर फल चघन नही टिया, मौत की 00023: 
न , उसने उस शधराद म अधिक कड़वा 
बना हिय” (इत्र ततामा, पृ० २८४) वे नवाद + सनिका पर अनवरत गाताबारी 
परत रहे उनमें से अनेक उहहें उनके स्थान स हटान ए प्रयास मे मारे गए । मिर्जा 


पे यह सख्त आदेश था कि उसके सनिक दिसी खाली मकान का भी से सूरे और 
सन सब स्थाना पर सजबूत पहरेदार नियुक्त कर टिए थ | जाट गरीजन के अदम्ध 
गाहम स प्रभावित होकर मिर्जा न उड्े कमा जा आखासन दिया । उन्होंने उमके 
हे उदार प्रस्ताव वो दुवरा दिपा और शत्रुता जाये रखी ६ अन्त मं नवाब रा 
2228 कि वह उन विश्द वोषधाना खड़ा कर्क उन पर गोनाबारी 
न ३९ गरीद पहन की दोदातों और क्नि से बस्स्नी भाग पर दसरें 
हे इस पवार अब ये अरपणीय होत लगी थी | रात्रि बे- अधवार के 


जादा वा इतिहास 


जादो न गम्भीरतापूवक अपा जीवन की आततिम यात्रा की तैयारी की, उसन प्रम 
और स्नेह की सभी भावनाओं स अपन को विमुख करके अपने हृदय वो इस्पात म 
ढाल लिया । उसने अपने सभी निकट के सम्बाी धयो को तलवार स उस इलाके मे 
भेज दिया था जहा उसकी स्वय की आत्मा इस पृथ्वी क ब धनो से मुक्त होकर आन 
वाले कल मे उनकी खोज करेगी । सवेरा होत ही योद्धाओं न क्ले के द्वार खाल 
दिए तथा वे समर के तोपखान ओर सनिको पर टूट पड़े । जो भी उनके रास्त मे 
आया वह शीघ्र ही उनकी तलवार का शिकार बन गया । छर्रों स भरी हुई 
समझ की बटूकों स विध्वस्कारी आग निक्लनी शुरू हुई, परन्तु धाव स कोई दद 
नही होता मौत के लिए कोइ जातक नही होता न इन बहादुरों वे लिए जीवन मं 
कोई आकषण था इनमे से हरेक न तीस या चातीस शत्रुओ पर आत्रमण करनओे 
उह चीर डाला तथा जथे क्रोव म बदुका पर तलवार स प्रहार किया अपन 
शत्रुओं की हत्या म छकन तथा अनक घादां को लेकर व॑ आखिरी सास तक शान के 
साथ लड़कर गिर पड । जणा श्रष्ठतम बच्चों तथा अपन शत्रुओ बे खून से डीग'* 
की भूमि लाल हो गई अब बहू अपने विजता स अपन भाग्य के निणय की प्रतीभा 
म्थी। 


सदभ 


१ वाका के अनुसार (हस्वलिपि पृ० २२७) बलभगढ ओर फरुखनगर को 
जाटा ने १€वी सफर तथा ८वी रवी | ११८८ हिं० के बाघ समर्पित किया 
था। १६वीं (रवी । 2० मई १७७४) को समरू की सम्राट स भेंट हुइ थी 
उस सिलत ग्रदात की गई थी तथा उसे पावीएत और अय परगनाओ का 
फौजदार नियुवत क्या यया था (उपरोक्त प० २७८)। 

२ सा धवी दो शर्तें अप्रलिखित थी--( १) जमुना क पश्चिम मे नजीव-उ द्दोीला 

और जबीता या क॑ अधिइत क्षेत्रों को जसे पानीपत सोनीपत महाम 

गौहाना हासी हिसार आदि को नजफ खा को सौंप दिया जाएगा जो 
सम्नाट की ओर स उन पर शासन करेगा (२) यदि जबीता खा सम्राट का 
सत्ता को स्वीकार बर त तथा अमीर-उल-उगरा के साथ मत्री बी कसम 
खाय और उसकी सत्ता से एव बाल बटरावर भी विचलित न होन की प्रतिता 
करे तो सहारनपुर वा घकता रुहेला सरदार के पास बना रहन दिया 

जाएगा। (इद्वतनाफा हस्तलिपि 5० २६० २६१) 

इश्नतमामा की एक हस्तलिपि मे इस स्थान को लिगार अथवा सुनकर कहकर 

पुकारा जाता चाहिए । गुडगाव जिले में एक स्थान सिगार नाम का है 


भरतपुर राजपरिवार वा पतन १७१५ 


(२७ ५” अक्षाश रखाश ७७ २० ) जो कामासा २० मीत उत्तर मं है 
इसी एुस्तव मे हम यह ज्ञात होता हू वि घिरी हुई जाट सना इस स्थान प्र 
कामा से अपनी रसद इगनी सुगमता स प्राप्त कर सकती थी कि काम पर 
अधिवार स्थापित किए बिना जाट सेना पर विए गए किसी भी आकमण के 
सफ़्ल होन वी वल्पना भी नही हा सकती थी। अत यह स्थान पिगार नहीं 
हो सकता क्याकि यह कामा से कापी फासते पर हू सुनूधर (अपाश 
२७ ४५" रखाश ७७ १८ ) कामा से ८ मीव उत्तर म है ओर वरमाना से 
१२ मील पश्चिम म त्था वह एवं दलदली रास्न में भ्थित है, अत यह स्पान 
वणन के अनुकूल प्रतीत होता है । सुनूखर स आधा मोल दूर संबतगह 
कला ह जिसके भग्तावशेष अभी भी हैं । | 
४ खरदीन के अनुसार सवर के घेरे के समय यानी १७७ ८ को वर्षा ऋतु + 
में समझ न नजफ खा ब॑ खेमे मं अपना अपसरण क्या था । कम मे अत 
भी पीमत पर इस पूरे मामले का नाटकीय रूप दिया है। हमारे दा 
बा अ्सा दग्ध साथ्य मौजूद है कि २० मई १७७४ को भव 
बिले के लिए प्रम्षान करन की छूट्टी समरू को दी गई थी । यह 
हू कि मजफ खा न पानीपत स उस वापस बुला लिया है और ब्ं टैप 
उस नजफ बुली की सहायता के लिए भेज। हो कि उस जार प्रा हैं गफ़र 
की दुवलताआ)] की जानकारों है । गौर को 
# मिर्जा नजफ खा का बगाल के गवनर का पत्र, २४ जनवरी 
६ आसफ-उद-दोला वा गवर्नर को पत्र, ३१ मई १७७५४ भ्थ। 
७ गुलाम अली शाह आलम नामा हस्तलिपि पृ० ४। 
८ खरुद्ीन न लिखा है कि डीग से अपने निष्कासन व शत 
मिर्जा नजफ खा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया घाड़ि ६:०१ 
फिर स आ जाएं। यह अपने को अन्दुल अहमद छा पं, डे 
था तथा उसन हिसार ओर हासी म नजफ था + पक 
आक्रमण किया था (इब्रतनामां पु० २८५६ २६१)। ख् कप 
वाक्य सैर-उद-दीन के उक्त बयान की रचाई ३. गो तर कक 
है। ११वीं जिकादा ११८६ हि (३ जनवरी । 02] $ 
एक छोटा-सा वाक्य है. खबर रशीद मे पा 8.२... 
मिर्जा नजफ छाँ-- यानी खबर पहुची हि # ६ 
नजफ थां के साथ थ--' सम्भय्त' इगम के हे खिक नया 
कि ३ जनवरी १७७६ को रहीमदाद से शो 9५ विश 
ये। अप्त डीग से उसका निष्दासन इस जैक, शव. 5 
६ भेजर विलियम योनें, मेमोयस ऑफ दी. 45९ ५ फ्त्रि 
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जाटों का इतिहास 


के जो मुगल सना के साथ था एक गोली सगी तथा वह गम्भीर रूपसे घायल हुआ। 
अन्त म उह किले की दीवालो के नीचे सुरगें बिछान मं सफलता मिल गई तथा 
राजा थो उसे खाली करने के लिए बाध्य होना पडा ।' मिजा नजफ खा ने मुडसान 
डा किला अफरासियाब को सौंप दिया और उसन स्वय हाथरम (मुडसान से ८ 
मील पूव मे स्थित) पर घरा डाल दिया जहा राजा भागकर चला गया था। शत्रु 
के शक्तिशाली दवाद के कारण भूपसिंह ने सधि के लिए राजा हिम्मत बहादुर वे 
माध्यम से बात चलाई । नवाब ने सनिके सवा की शत पर उसे उसके समस्त 
अधिकृत प्रदेश वापस कर दिये तथा उसके प्रा वे सारे किले बने रहने दिय जो 
अभी तक चते आ रहे थ॑ (इब्रतनामा १० २६) | इसके उपरान्त उसने रामगढ़ के 
लिए कूच क्या तथा चौबीस दिन के घरे के बाद उस जीतकर उसने उस अलीगढ़ 
का नाम दिया । 

इसी समय बादशाह न मिर्जा नजफ खा को रुहेला सरदार के विद्रोहो को 
दड्ित करने के लिए जिसन अटल अहमद खा के भाई अब्दुल कासिम खा बी हत्या 
करदी थी तथा एक शाही सना को परास्त करके शाही भूमि पर स्थित अनेक 
महलो को अपने कब्जे म ल लिया था कदिजली बुलाया। 


जवीता खा के विरुद्ध मिर्जा नजफ़ खा का अभियान 


मिर्जा नजफ खा चोथी मोहरम ११६१ हि० (१२ फरवरी १७७७) को दिल्‍ली 
पहुचा तथा शाही राजकुमारों जहादारे शाह और जहानशाह ने बडे सम्मान के 
साथ बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत किया । दो महीने के उपरान्त वह बादशाह के साथ 
जबीता खा के एक मजबूत के'द्र गौसगल गया । शाही सना १६ अप्रल को दिल्‍ली 
से रवाना हुई तया ८ जून को गौसगढ़ व पडोस म पहुची | जबीता खां अपनी मुख्य 
सनाकि साथ शाही सनिको को उनके पष्दन्नाग मं आने वाली रसद को काटने दथा 
इस प्रवार उद़ें परेशान करने के उद्देश्य से क्लि स पहल ही बाहर निकल आया 
था। मिर्जा मजफ खा ने किले का घरा डाल दिया, परन्तु वर्षा ऋतु के कारण 
जो थोड दिन पहल आरम्भ हुई थी उस बहुत कठिनाई का सामना करनां पडा। 
१८वी रजव (२२ अगस्त) को उसने जब्ीता खा की सना के साथ जमकर लडाई 
लडी | यद्यपि शत्रु को परास्त करने मे उस सफ़तता प्राप्त हुई तथापि अब्टुल 
अहमद खा के विश्वासघात के कारण उसेक लिए परिस्थिति अत्यधिक गम्भीर हा 
नई / इतणा होफाफ का आध्यरियएक कृत कटे दुलाबट और वह २० स्पक 
(३ सितम्बर) को उसकी सहायता करन क- लिए बा पहुचा । एक दूसरी बडी लड़ाई 
हुई जिसम ११वीं शवान (१४ सितम्बर) को मिर्जा नजफ खा को निर्णायक विजय 
» प्राप्त हुई जिसका श्रेय मुख्यत अफ्रासियाद क युद-कोशल एवं धय को दिया 


राजा रणजी।सिंह जाट का शासन १८३ 


जाना चाहिए । ३३ शवान (२३ सितम्बर) का बादणाह न विजयाल्लास के साथ 
गौसगढ म प्रवेश विया तथा ७ शब्वाल (८ नवम्बर) को जबीता खा तथा अन्य 
अफ्गान सरदारा व परिवारों को दाऊद बेग खा तथा अफ्रासियाव खा व॑ सरक्षण 
म आगरा के किल मे भेज दिया गया | नजफ्वुली को सहारनपुर का गवनर बताकर 
सम्राट और मिर्जा नजफ खा राव राजा प्रतापसिह और रणजीतसिह जाट को 
दण्डित करन के लिए तुरत राजधानी वी और रवाना हा गय । 


रणजीतसिह की नई सेनिव गतिविधिया 


मिर्जा नजफ खा को गोसगठट मे जिस उलझत का सामना करना पड़ा था उससे 
रणजीतसिह क सास लेने का थोडा अवसर प्राप्त हो गया था और उमन इस 
अवभर का अच्छा लाभ उठाया। मिर्जा न अपन जयोग्य साले सादात अली को 
हिंदुआन और वयाना (आगरा स दक्षिण-पश्चिम म ७० और ५० मील क्री दूरी 
पर स्थित) का दायित्व सौंप दिया था तथा चलत समय उसन उसे यह परामश भी 
दिया था कि वह समुचित रूप स व्यवहार कर तथा सावधानी क साथ जाटों के 
ऊपर निगरानी रखे । जो हुजूरो से घिर हुए इस सामन्त ने मिर्जा से पहले उस जाट 
का दमन करने की योजना बनाइ जो पहले स ही अन्तिम सासे ले रहा था । उसने 
रणजीत सिह से केई परगने छीन लिए तथा उसके एक किल पर घेरा डाल दिया। 
रणजीतसिह न अपन अधीनस्थ एक मराठा कप्तान को ५या ६ सो अश्व सनिको 
के साथ घिरे हुए लोगो की सहायता के लिए भेजा। उ होने रात्रि भर चलकर सबेरे 
मुस्तिम सेमे पर आक्रमण कर दिया जो रात भर रग रेलिया मनाकर निद्रा म 
डूडे हुए थ। सादात अली और उसके साथी बहुत देर भ उठे जब तक वे अपने 
कषपड़ पहन पात तथा अपन शस्त्र उठा पाते मराठा उनके सेमे मे घुस गये । मुगलों 
ने भागना आरम्भ क्या और बिना पीछे देखे व ५० मील तक तब तक भागत रह 
जब तक व आगरा की दीवालो तक सुरक्षित नही पहुच गये (इब्रतनामा, हस्तलिपि, 
प० २९२ २६४) । 
इस सफ्लता स प्रात्साहित होकर रणजानतसिह कुम्हर स निकल भआाया तथा 
नवलपहं द्वारा खोय हुए प्रदेशो के अधिकाश भाग पर उसने पुन कब्जा कर लिया। 
मुहम्मद बंग खा हमदानी जाट सरदार की गतिविधियों का रोफन के लिए आगरा 
स्‌ रवाना हुआ जाट-सरदार वो कुम्हर तक भगा दिया गया तथा उस वही घेरे 
क्य सामना करन के लिए वाध्य कर दिया गया । परन्तु लगभग उसी समय राव 
शाजा न भुगत-शासन ये विरुद्ध शत्रुता वा रुप अपना विया तथा उसके आत्रमण 
के इतना गम्भीर आयाम हासिल कर लिया परि मिर्जा नजफ्छा को 


१८२ जादों का इतिहास 


बेग खा हमादानी को यह आदेश देना पडा कि वह बुम्हर का घरा उठावर मछरी 
की ओर कूच करे। रजव ११८१ हि० (अगस्त १७७७) म हमदानी ने मछेरी व 
सरदार की परास्‍्त किया (वाका ५० ३०२)। परन्तु इस सफ्लता सइस क्षत्र म 
कोई विशेष सुधार नही हुआ । हमदानी वी सना रणजीतसिह तथा रावराजा वी 
सम्मिलित शत्रुता के कारण घिरी पडी थी। योग्य एवं उत्साही नरूवा सरदार जिस 
अपने अधानस्थ कुछ मराठा कंप्तानां की सहायता प्राप्त थी जाटा के विरुद्ध लम्बी 
और कडी लडाई के उपरास्त प्राप्त हुई विजय के फलो को नप्ट करन बी धमकी 
दे रहा था। स्थिति इतनी विक्ट थी कि मिर्जा को जबीता खा क दमन के काम वो 
अधूरा छोडना पडा और गौसगढ से दिल्ली म॑ अपन पहुचन के कंबल चार दिन 
बाद उसे इस नये खतरे को दूर करने के लिए आगरा याना पडा । (२४ शब्वात--- 
२५ नवम्बर १७७७ वाका पृ० ३०५) । 


राव राजा प्रताप सिंह की जाटा से मेवात की विजय 


कछवाहों की नरूका शाखा क एक वशज राव प्रतापसिह न अपना जीवन ढाई ग्रामा 
(मछरी, राजगढ़ तथा आधा राजपुरा) से आरम्भ किया था तथा जब उसने उसका 
समापन किया तो वह अलवर राज्य को सस्थापित कर चुका था । जाटो के दुर्भाग्य 
के साथ उसके सौभाग्य का उदय होता आरम्भ हुआ मोण्टा के रणक्षेत्र से जाटो के 
अनधकारी भ्रध्यावतन को उनके दुभाग्य के आरम्भ की तिथि कहां जा सकता है। 
नवलसिह के गृहयुद्ध मे फ्स हुए होने तथा वाट मे साम्राज्यवादियों के साथ कठिन 
सघप होने के कारण राव प्रतापसिह न मेवात के समस्त परंगन सुगमतापूबकः अपने 
अधिकार मे वर लिए थे। उसकी सवस बड़ी सफ्लता अलवर की विजय थी जिरा 
उसने जाट गरीजन को रिश्वत “क्र हासिल की थी इस गैरीजन के लोगो को सम्बे 
समय से वेतन नही मिला था । नवलसिह तथा उसके सहायक जयपुर नरेश की 
सनाओ वे' ऊपर निर्णायक विजय प्राप्त करन ब उपरात मिर्जा नजफ खा ने राव 
राजा को डीग बुलाया तथा महाराजा जयपुर के विरुद्ध प्रस्तावित कायवाही म 
मुगल सना का साथ दत वे लिए उसस कहा । नरूरा सरदार नम बंवल अपन 
स्‍वामी के विरुद्ध हथियार उठाने से इन्कार कर दिया अपितु उसन अपने इस दढ़ 
निश्चय को भी व्यक्त क्या कि यदि यह आक्रमण किया गया तो उस स्थिति म 
बह जयपुर वी सना का साथ देगा। यदि राजा भूपमिह के दा-आव म विद्रोह के 
बरण उसे बहा ने जाना पडता तो बट उस इस बात ये लिए अवश्य दडित वरता । 
उसने राव राजा के आत्मक मन्‍्सूदों को प्रोत्साहित किया ताकि वह अपने पड़ोसियों 
गे उपर एवं यांछनीय जयरोध यी भूमित्रा अदा कर सके । इस प्रवार उसने अपनी 
भावश्यकता ने लिए एक नतिद' आधार खोज लिया । राव राजा ने मिजो मी श्थ 


राजा रणजीतसिंह जाट वा शासन हैदर 


अपभा को इस सामा तठ पूरा किया कि उस इसके लिए बाद मे पश्चात्ताप करना 
पडा। 


कुम्हेर का घेरा तथा राजा रणजीतसिह द्वारा अधीनता स्वीकार 


मिर्जा नजफ खा न अपना मुख्यालय डीग म स्थापित किया तथा मुहम्मद वेग खा 
हमलानी का यह आदेश दिया कि वह कुम्हर के कल पर दुवारा घेरा डाले । उसका 
ध्यानमहाराजा जयपुर' कनोड़ा के राजा भगवन्तसिह तथा आय राजपूत सरदारा की 
सहायता स रावराजा को दुर्जेय शक्ति का कुचलन की ओर लगा हुआ था जिहोंनि 
मछेरी के राजा के आत्रमण वे कारण क्षति उठाई थी । 
अम्बाजी राव अप्पाजों पडित, बापूजी होल्कर तथा राव राता के अय मराठा 
मित्रो न उस यह समझान की बटुत काशिश की कि उस मिर्जा के साथ सुलह कर 
लेनी चाहिए तावि वह-अपन जय शत्रुओं के विरुद्ध अधिव' सफ्तता के साथ युद्ध 
कर सक्‌ । राव राजा मुगल सनापति स डाग मं टक्कर लत के लिए एक बडी एवं 
शक्तिशाली सना ने साथ रवाना हुआ तथा उसने जपना खेंसा आसिया (रसिया) 
पहाडी के करीब गाड़ा। €वो जिकाद ११६१ हिं० (£ दिसम्बर १७७७) को 
उसे मिर्जा स साक्षात्कार करन की अनुमत्ति प्राप्त हो गई मिर्जा न उस एक खिलत 
प्रदान वी तथा उसके साथ आटर एव सद्भाव का वर्ताव क्या । समझोत की शर्तों 
पर राव राजा के हठी वर्ताव के कारण बातचीत लम्बी चेली। मदि मिर्जा के 
गुमारतो न कठोर मारे प्रस्तुत की तो उसन अपने बडे खेमे वी ओर मजर डालकर 
उन्हें खामाश कर दिया तथा ऐसा करके उन्हें यह भी जता दिया कि उसका दावा 
अश्यधिक तकसगत है। मिर्जा के कुछ अधिकारियों न रावराजा को बन्दी बनाने 
का पडयत्र रचा एक दिन उन्होंने उसके खेमे को उस समय घेर लिया जब उसके 
कसदेही राजपूत नित्य की क्रियाओ से व्यस्त थे तया राव पूजा म लीन था। परन्तु 
कायर, सिह-समात नखू्का को अपने जाल म फसाने मे विफ्ल रहे उसने अपन वीर 
अनुचरा क साथ उनके विश्वासघाती प्रयास को निरस्त कर दिया और वह सुरक्षित 
लक्ष्मनगढ़ पहुच गया। मुस्लिम सना न उस चार महीन तक घेरे रखा परन्तु उसे 
कोई विशेष सफ्लता नही मिली । एक रात मिर्जा नजफझणां के खेम पर अचानक 
आक्रमण हुआ तथा उसको सना राव रात्रा के सनिका स बुरी तरह पराजित हुई। 
उसके शत्रुआ न उसकी इस पराजय पर खूशिया मनाई और उदहान अपन इस 
दुर्जेय प्रतिद्व दी के हवासामुख भाग्य का एक शकुन माना तथा उन्होंने उसपर 
शक्तिशाती प्रहार करन क लिए अपन का तथार क्या। 
चूकि मुहम्मद बेग खे! हमदावी को नजफ खा ने उक्ष्ममयढ के सम्मुख अपनी 
स॑ना को ले जाने का आदेश देकर उसे दूर भेज दिया था रणजीतमिंह पुम्हेर से!“ 


ईद णांटो का इतिहास 


आहर निकस आया तथा उसने पुन' मुगल प्रदेशों मे लूट-पाट और आगजनी आरम्भ 
कर दी। एक रात एक वीरतापूण आत़्मथ में उसने फरह (आगरा ओर मथुरा वे 
अध्य में स्थित) के आमिल की हत्या कर दी तथा आगरा की दीवालों तक के पूरे 
क्षेत्र को इतने यूथरूप से लूटा कि उस दोत में प्रकाश होना बन्द हो गया। अन्दुलल 
अहृंद खां क आग्रह पर सआट ने राजपुूताना की आर जाने का विश्बय किया 
और उसने तात कदोरा में शाही खेमा गढ़वाया । सिख सरदारों को भी पडयत्र 
कारी मंत्री ने बादशाह की तरफ भित्तां लिया था । अपने शत्रुओ के इस खतरनाक 
गठबघन को देखते हुए नजफ्खा को राव राजा से सीध करन फे लिए बाध्य होता 
पड़ा | मिर्जा ने उसे अलवर क॑ राजा $ रूप में मा यता प्रदान कर दी तथा उसे उन 
सब क्षेत्रों का स्वामी मान लिया नि हें उसने जाटो स छीना था । (जुलाई १७७५)। 
उसने हमदानी को रणजीतसिह के विरुद्ध पुन' भेज दिया तया वह स्वय आगरा की 
ओर रवाना हो गया | अपन शत्रुओं के मन्सूदों का प्रतिकार बरने के लिए उसने 
अफगान परिवारों भो रिहा कर दिया तथा सहारनपुर जवीता खा को वापस 
मर दिया (शवान १३१६१ हिं०--सितम्बर १७७८, वाका, पृ० ३१०) । इसके 
सुरन्त बाद बह जादों क मामलों से निबटने के लिए अपनी समूची सेता के साथ 
कुम्हर पहुच गया । 
कुम्हेर का घरा बडे सशक्त रूप से चलाया गया परन्तु बादशाह के आगमन 
की आशा मे गे रोजन ने डटकर प्रतिरोध किया चूकि घेरा लम्बा चल रहा था तथा 
उसका कोई अन्त दृष्टियोचर नहीं हो रहा था मिर्जा नजफ खा का धये टूटने लगा। 
शाही सना ने ताल-कटो रा मं शब्वाल के मद्दीने मे अपना खेमा तोड दाला तथा उसने 
रैवाडी की दिशा में शूच कर दिया । तौति एवं सामान्य हित को ध्यान भ रखते 
हुए अमी र-उल-उमरा ने चेतावनियो से भरा एक पत्र लिखा जिसमे रणजीतरसिह को 
यह समझाया गया कि अधीनता-स्वीवरण के द्वारा क्षमा प्राप्त करा का अभी समय 
है तया वहू निष्ठावान सेवा के द्वारा अपनो पुरानी गलती के लिए अपने कई हजार 
लोगी को सवताश भी ओर ल जाए बिता भ्रायश्चित कर सकता है) जब यह पत्र 
रणजीतसिह के पास पहुचा उसका मस्तिष्क उद्विग्न हो उठा---उसम न तो प्रतिरोध 
करने की शक्ति थी न॑ अमीर उल उमरा क समक्ष अ्रस्तुत होने के लिए उसके चरणों 
का वाछित दवा हषा प्राप्त थी । अन्त में इस उत्तम परामश का उसके जिदी हृदय 
पर कोई प्रभाव नही पडा--वह पहले की ही भाति घमडी ओर हटी बना रहा 
इब्रतनामा १० ३४६) । घरा डालन माली सना ने अपने श्रयात्ता को दुगुता कर 
दिया तथा उन्होंने शीभ ही क्लिे को अरक्षणीय बना दिया । गरीजन मे तिराशा 
छा गई अब उसम न तो बाहर जान की भक्ति थी और न उसके पास खड होने 
के लिए स्थान या। अपनी इस सक्टट की घढी म उद्ोने अपनी वृद्ध रानी विशोरी 
का स्मरण किया जो जवाहरशिह की मृत्यु क उपरान्त उपक्षा और सवा निवृत्ति क 


राजा रणजीत पिंह जाट का शासन शृ८श 


वातावरण मे भरतपुर राज-परिवार क वभव की समाप्ति पर अपने दिन गुजार रही 
थी। रणजीतसिह के शुभ चिन्तको ने उस परामश दिया कि वह वृद्ध रानी को 
मुगल-खेमे मे भेजे क्योकि अमोर-उल-उमरा व उच्च पदाधिकारी उस सम्मान देत 
थे तया उसे उनकी सदेष्छा प्राप्त थी तथा सम्भव है वि उसके अनुरोध पर उस 
अपने एुराने अपराधो के लिए क्षमा भाप्त हो जाय। परन्तु रणजीतसिह को उनके 
परामर्श पर आचरण बरन मं सकोच इसलिए था क्यांकि उस आशका थी कि यदि 
मिर्जा ने मुसल-खम मे उसे बन्दी बना लिया तो उस स्थिति म उस बिना शत्त आत्म 
समपण करने के लिए वाध्य होना पडेगा ! एक रात वह वुछ मित्रो के साथ कुम्हेर 
को उसके भाग्य पर छोड़कर भाग गया । अगले दिन मुस्लिम सनिको मे किले वी 
दीवारों पर चढ़कर उसवे रक्षका को अभिभूत कर दिया। रानी क्शोरी उनके 
हाथो में बन्दी बन गई तथा वे उप्त ससम्मान नवाव के खेमे म ले गए। उसके 
आठशो के अनुसार उसकी सरवार के अधिकारियों ने उसके निवास के लिए ऊचे 
समे बनवाय जहा वह एकान्त म रह सवे' उसक॑ लिए कुशल सेवको की नियुक्ति की 
गई ताकि कुछ दिनो के उपरान्त उसका शोक शान्त हो सके (उपयुक्त हस्तलिपि, 
प० ३४७) । 
जब विजेता न उसे बुलाया तो वह बन्दी क॑ शवालु एव भीर कदमों के साथ 
उमसे मिलने नही गई, परन्तु वह एक सक़ट से फसी उस मा की आशा एवं विश्वास 
मैं साप गई जो अपने औरस पुत्र से मिलन जाती है। “नवाव की उपस्थिति मे 
पहुंचकर वह एक स्नेही धाय की भाति अमीर उल-उमरा के चारों ओर चली तथा 
रुच्चे हृदय से अपने क घो पर उसकी सारी वलाए ले सी । आखो में आसू भरकर 
उसने अपनी दुदशा की दयनीय गाथा सुनाई। जब नवाब अमीर उल उमरा को 
उसके हृदय की व्यथा का पता चला तो उसने बडे शिष्टाचार के साथ उसे स्वय 
अपनी भा के स्थान पर प्रतिष्ठित किया । उसने उसके निवास के लिए कुम्हेर का 
किला दे दिया तथा उसके सहारे के लिए क्लि के इद ग्रिद वे महल दे दिए। 
उसको प्रस'न करने के लिए उसने रणजीत सिह के अपराधो को क्षमा कर दिया 
पैथा उसके लिए भरतपुर का किला तथा सात लाख रपये के भूल्य का प्रदेश जागीर 
के तोर पर छोड दिए ।” जहा उसका बवर क्रोध असफल रहा था, वहा उसकी 
डदारता सफ्ल रही । 


मिर्जा नजफखां की मृत्यु 


चार सकटपूण दशको के अधकार क वाद वभव के कुछ आकस्मिक प्रकाश से 
ज्योतित होकर मुगल-साम्राज्य अय उपने अन्तिम चरण म प्रवेश फर रहा था । 
राजपुताना अब पुन दिल्‍ली के राजदड ने समश्त नतमस्तक था। तथा तिमूर के 
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बशजत अन्तिम बार एवं राजपूत राजजुमार्ए व माथ पर राजतिलक सगाने 
की गोरवपूण औपचारितता तिष्पादित की थी। मिर्जा शपी की तलवार ने उपद्रदी 
तिखों को शाही सत्ता गा आदर बरनता सिया लिया या। माद-उद-दोसा' आधिर 
मे अपन पहुयश्र के दलदल म सदय पस्स गया तथा उस अपनी करनी के अनुसार 
उचित अपमान मिल गया और बेवल उसी व भाग्य गा सितारा एगाबी बभव के 
साथ चमगता रहा | सोग एक शक्तिशाली म्यायपूर्ण एवं सहिष्णु शासन के सुद 
युग की आशा गर रहे थे, परन्दु भगवान उद़ें बुर दिना गे महत्त्वपूर्ण सबेत भेज 
रहा था।२ जमाद ॥, ११६२ हि० (२६ मई १७७८) को आवाश मे एक 
खऑौधाई घटी तक एव उल्ब पिड़ चक्कर काटता रहा जो एवं बड़ी तोप के गोल 
भी काना को पोडन वाली ऐसी आवाज वर रहो था जसी दिल्ली ने पुराने 
निवासियों ने कभी नहीं सुनी थो। इसी प्रकार की एक दूसरी आवाज तौन व 
भाद शुनाई पडी जब एक भीषण _गरमी मी दोपहर को यकफायक अधरी रात जसा 
अपकार हो गया जस वह साआज्य ने वभव के ग्रहण का सकवेत दे रहा हो उसे 
साथ ही स्वय सम्राट वे नत्तो वी ज्योति चली गई | शाही परिवार पर एक बडा 
दुख राजदुमार फ्रघुन्टा बचत (मिर्जा जहान शाह) ने मृत्यु के द्वारा पहले ही भा 
चुका था, इसस भी बडा दुख समूचे साम्रायय के ऊपर आने वाला था। 
मिर्जा नजफ खा ड्ुछ समय से एक ऐसी बीमारी स॑ ग्रसित था जिसने अच्छे से 
अच्छे चितित्सकों वी कुशलता का हैरानी म डाल दिया। बादशाह से लेकर दिल्ली 
का छोटे-स छोटा नागरिक, हिन्दू ओर मुसलमान सभी अपने इस प्यारे योदा के 
जीवन के लिए चिन्तित थ। जब मानव प्रयास असफ्ल हो गए ता उन्होने स्वर्गीय 
शक्तियों से उसके घगे होने के लिए प्राथना की । ओखला के निकट बालका देवी 
के मन्दिर ७२ बी ] (२) ११६६ हिं० को मिर्जा वी ओर स एक बडी भेंट चढ़ाई 
गई तथा उसके स्वास्थ्य के लिए देवी वे आशीर्वाद का आह्वान किया गया ।'' लवाब 
मे ब्राह्मणो ओर छोट बच्चों मं मिठाइया वितरित की तथा उन गायो को जो कटने 
जा रही थी क्साइयों को उनक मूल्य का तिगुना धन देकर मुक्त कराया, साथ ही 
मे उद्दे इस आशय की एक चेतावनी भी दे दी गई कि वे इन पशुओं को पकडन 
अथवा उह परेशान करन का प्रयास न कर । परन्तु यह सब व्यध गया। २२ रबी 
११६६ हि? (६ अप्रल १७८२) को उसन अपनी अन्तिम सास ली और उसके 
चले जात के वाट हिंदुस्तान मे इस्लाम के प्रभामडल को अन्तिम चमक लुप्त हो 
गई । 
यहा इस पुस्तक का अत होता हू। इसक उपरान्त हम गोहद के जाट और 
अमतसर के भाग्य का वणन करमे आर देखगे कि क्सि प्रकार एक को महाराष्ट्र 
के अनवसत जाज़मण ने सम्मुख समपण यरना पडा तथा दूमरे ने ग्रुरु के हाथो से 
लमृत पान करने दुर्रनी साज्नाज्य क॑ युद्धोमुख क्रोध एवं संसाधनों के ऊपर 
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विजय पाह़ तथां समूचे हिंदुस्तान की पठान गाजिया दे भयक र शासन स रक्षा 
की। 


सदभ 


३१ खर-उद-दीन तिथि के सम्बंध म कोई निश्चित बात नहीं कह॒तां। उससे 
लिखा है “यह कहा जाता है कि जब डीग का घेरा लम्बा पिच गया तो 
अमीर-उल उमरा न जफरासियाब खा का भेजा । (हस्तलिपि प० ८६)। 

२ हाथरस ईस्ट इण्डिया रेलवे (अब उत्तर रेलवे) पर मथुरः से २५ मील पूव मे 
है मुडसान हाथरस से ८ मील पश्चिम म है। इब्रतनामा में उल्लिखित 
दूसरे दुग 'बावल' को मानचिंत्र म पहचाना नहीं जा सका है। बहुत सभव ह 
गलती स॒ जेवर' को बावल कह दिया गया हो, जवर एक बडा गाव ह जो 
हाथरस स १० मौल ओर मुडसान से ४ मील उत्तर-पश्चिम म है। पर तु इस 
गाव में किले के नाम वी कोई चीज नहीं है। 

३ मुड्सान ११६० हिं० के €वी जिक्दा और ७वी जिहिज्जा (२० दिसम्बर 
१७७६ तथा १७ जनवरी १७७७) बे बीच मे जीता गया था। वाबा० 
ह्‌० २६७ 

४ खर-उद-दीन ने लिखा है कि अफराध्तियाब न भूपतिह द्वारा दोआव में भडकाएं 
गये कियान विद्रोह का मुकाबला करने के धूथ अलीगढ पर अधिकार कर 
लिया था। परन्तु घटनाओ की त्रमबद्धता के प्रति उसकी उदासीनता को देखत 
हुए हम इमाद उस सादात में पहले वी लिखी इस साक्षी क विरुद्ध खर-उद 
दोन की बात को स्व्रीकार नही कर सकते । 

४ राजस्थान गजेटियर म लिखा है जाटो की दयनीय स्थिति का लाभ उठाकर 
शवप्रताप सिह न सम्बत्‌ १६३२ और १८३६ के बीच बहादुर पुर देहरा 
झ्षिण्डोली बानसुर बहरोर बरोद रामपुर हस्सौरा, नरायनपुर गढीमाभूर 
और थाना गाजी पर अधिकार कर लिया था। रावराजा य >लवर पर २५ 
नवम्बर १७७५ को अधिकार किया था। 

६ महाराजा प्रतापभिह कछवाहा के अनुरोध पर वह मोर माहम्मद जलीखां 
तथा जैन-उल-आच्दीन के नतत्द म १५०० घोड़े सिपाहियों की दो बटानियन 
तथा चार तोपें भेज चुका था सम्बभत' मछरी सरदार क एक मजबूत ब दर 

राजगढ़ के घेर मं उसकी सहायता के लिए उसन यह टुक्डी भेजी थी (इब्रत 
नामा हस्ततनिपि पू० «<८)॥ 

७ यह अलबर स २३ मील दक्षिण पूव म ह तथा वह भरतपुर थी सामाजा पर 
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१ 


११ 


स्थित है । खरउद्वीन न लिखा है कि सदमतगढ़ को राव राजा ने रणजौतसिह 
जाट से छीता था। परादु स्थातीय परम्ाराओं के अनुसार जो अधिक 
प्रामाणिक है इस स्थान को पहले 'टॉर' कहा जाता था और उसे स्वरूपसिह 
नहूवा से लिया सया था । 

२ सफर ११६३ हिं० (१६९ फरवरी (७७६) को नारनौल भ॑ महाराजा 
सवाई प्रताप सिह गछवाहा ने १००१ अशरफिया की एक नजर वादशाह शाह 
आलम द्वितीय को भेंट वी और उसने महामहिम वे शुभ कर क्मलो स राज 
तिलक प्राप्त किया ! वाका हल्तलिपि पृ० ३२१) 
मज्दन्उद-दौला को दन्‍्दी चना लिया गया और उस अफरासियाव खा तू 
जिकदा ११६३ हि० (नवम्बर १५, १७७६) को मिर्जा नजफ खा के खमे मे 
ले आया (वाका० पृ० ३१३)। 

यह घटना २६ जमाद ॥ तथा २७ जमाद [ ११६५ हिं* (२० मई और ३० 
जूने १७८१) के बीच एक सोमवार को घटी । दोपहर में तज आघी चलने 
लगी। इतना अघरा हो या कि दुछ भी दिखाई नहीं पड रहा था। इसके 
उपरान्त आसमान लाल हो गया तया तूफान और बैग से चलते लगा । कुछ 
समय बाद दिन का सामान्य प्रकाश वापस लोट आया! (वाका, पृ० ३३३ 
यह एक आधी हो सकती है जो दिल्ली क प्रीष्म ऋतु में कोई अनहोनी बात 
नही है। परन्तु उप्तमे कुछ तो अस्वामाविक अवश्य था जिस कारण वाका मे 
उसका उल्लेख क्या गया। 

बाका के अनुसार रात को डढ बजे सवाद नजफ खान की ओर से कालका 
देवी पर भेंट बढाने वे लिए शियोरमदास गया था। (हस्तलिपि पृ० ३३७) 
तारीख ने बारे म कुछ प्राति है। दुसरे २७ रवी ] लिखते हैं। लेक्नि 
परिवर्ती प्रविष्टि 4॑ अनुसार नवाब का स्वगवास २२ रबी ॥[ को हुआ 
था। इसलिए पहली तारीख सही नहीं हो सकती, इसलिए ६ क स्थान पर 
२७ गलत है अथवा रवी-उल-अब्दल क स्थान के पार रवी-उल-सानो 
गलत ह। ७ रवी ][ शुक्रवार (२२ माच १७८२) को पदती है लेकिन २७ 
रवी ] भगलवार (१२ माच) को पढ़ती है। अत पहली अधिक सही 
तारीख बत्ती है क्योकि यह सप्वाह के दिन क॑ अनुकूल है। 


परिशिष्ट (अ) 
जाटों की उत्पत्ति का इन्डो-सिथियन सिद्धान्त 


इण्डो सिथियन सिद्धान्त उन भहान्‌ विद्वानों के नाम के साथ जुडा है जो भारतीय 
इतिहास एवं मानव जाति विचान के क्षेत्र म॑ अत्यधिक ख्याति प्राप्त हैं। इस 
सिद्धान्त के अन्तिम विद्वान समथक विशेष्ट स्मिथ ने लिखा है जब छठी शताब्दी 
के बहुसख्यक क्बायली झुण्ड बाला इण्डो सिथियन गूजर और हृण स्थापित हो गए 
तो उनके राज-परिवारों को राजपूत के रूप म मान्यता दे दी गई जबकि उन लोगों 
वो जिन्होंने कृषि का उद्यम अपनाया वे जाट बन गए।' एक दूसरे स्थान पर 
उसने लिखा है कि 'इस बात पर विश्वास करने का कारण है कि जाट भारत मं 

गूजरों से बाल भ आये शायद लगभग उसी समय। * 
इस सिद्धान्त के विरुद्ध निम्न तक प्रस्तुत किए जा सकते है 

(१) कनल टाड ने ४०६ ई० के एक जिट राज-परिवार के अस्तित्व के सम्बधध में 
एक शिला लेखीय साक्ष्य दिया है।' 

(२) राजपूत एवं जाट की पारम्परिक शत्रुता से यह वात अत्यन्त स“देश्पूण लगती 
है कि यदि उन्होने भारत म कही बाहर से प्रवेश क्या--तो वे यहा साथियों 
के रूप म आए परन्तु बाद भ वे दो विरोधी गुटो म विभवत हो गए। हम 
सवत्र यह पाते हैं कि भूमि के आरम्भिक स्वामी जाटों म॑ नये राजपृत 
आप्रवासियों ने भूमि छीनी। १रमारो न जाटो को मालवा म बेदखल क्या 
ओर तुनवारों ने उनस दिल्ली छीन ली। राठोरो न वीकानेर से उलहें हटाया 
और भट्टियो न जसलमेर में उत पर अपना शासन स्थापित क्या | 

(३) सिधियन जो सम्भवत' कद म छोटे और मजबूत होते थे जिनके चेहरे चौडे 
और ठोडी ऊचो होती थी वे लम्बे और लम्बे सिरवातर जाटो के पूवज नही 

हो सकत 

(४) इण्डो सिथियन सिद्धान्त के जोशीले समधथको न एक बडी भूल यह की है कि 

उहोंने उन लोगा के देशान्तरण की दिशा की उपेक्षा वी है जो अपन को आब 
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जाट कहते हैं। पजाव के सभी जाट क्पीज्षों की परम्परा (जिसमे डेरा गाजी 
खा के अभारतीय बब्बर जाट भी शामिल हैं) यह बताती है कि पुव अथवा 
द्शिण पू्वें--अवध, राजपूताना अथवा मध्य भारत--उनता मूल आवास 
स्थान था । यदि लोक-गायाओ का कुछ अथ है तो उनसे यह सबेत प्राप्त 
होता है कि वे भूलतत भारतीय आय ये जो पूव से पश्चिम की ओर आप ये, 
इण्डो सिथियन सही जिहीने आक्सस घाटी स॑ इस देश मे श्रवश किया। 
निस्स देह जाटों के एक भाग न भट्टी राजपूतों के साथ भारत के बाहर 
देशान्तरण क्या तथा कई शवाब्दियों बे उपरान्त उहें पारस क सीमान्‍्तों से 
भगाकर सिधु नदी व पूव स धवेल दिया गया। परन्तु सिर्फ इसी कारण उहें 
विदेशी आक्रमणकारी नहीं कहा जा सकता । 
सम्भवत' ऐतिहासिक सादय के नियमो मे विरुद्ध जाटों की पहचान गठे, यूती, 
गेथा अथवा अय इण्णो सिधियन लोगो क साथ इसलिए नहीं की जा सवती क्योविः 
उनके नामो ने बीच साम्य है यद्यपि भाषा विज्ञान एवं नृजाति विज्ञान इस 
निष्कप क॑ विरुद्ध है। यदु जाति के वश वृक्ष में जादो अथवा सुजाटा के स्थान की 
खोज करना भी निरयक है क्योकि स्वय यदु जाति की उत्पत्ति भी सन्देह से परे 
नहीं है। करने टाड न राठास चीनियो तथा धनच्धरवशीय आदि क्षत्रियां के उद्भव 
का एक स्रोत सिंद करने का अ्रयास क्या है और ऐसा करने के लिए उ हाते इस 
तीनो जातियों मे वशवृक्षों तथा उनकी ब्युत्पत्ति से सम्बद लोक-गाथाओं का 
तुलनात्मक अध्ययन किया है (हुवा द्वारा सम्पादित राजस्थात १०७३१ ७२)। 
विल्सन को जिसके अनुसार पुराण १०४५ ई० से पहले के महीं है यह सन्देह् था 
कि हिंदुआ के हयाओ तथा हैहेयो' का हिआ से शुछ सम्बंध था जिनका चीन 
के इतिहास मे उल्लेख होता है--परन्तु हँहयां वे सिधियन उद्भव को प्रमाणित 
करते बाला साध्य खाजना असम्भव नही है जसा कनेंल टाड का विश्वास था 
(विल्सन द्वारा सम्पादित विष्णु पुराण, पृ० ४१८ फुट नोट २०)। सक्षप में अनेक 
मूरोपियन प्राज्यविदों का यह सन्दह है कि मध्य एशिया व कुछ निवात्ती इडो 
सिधियन जातिया में साथ भारत आये ओर उन पर बईमान हिन्दू वश्शानिकों ने 
चतुरतापूर्वक इण्डो आयन वश वृक्ष आरोपित कर दिया तथा इन बवर 
आक्रमणकारियों के वशजो को चादर वशीय क्षत्रिय धोषित कर दिया यया। 
सभी राष्ट्रों के इतिहास में ऐसे लोगो की कमी नहीं रही है जिल्होंते कल्पना 
के आधार पर व्यक्तियो एव जातियों के वश-वृद्ते वी रचता कर दी है । परन्तु इसके 
पीछे प्रयोजन कया है ? प्रथम कोई सफ्ल मनुष्य जो छल तक अकिचन था अथवा 
कोई कस ख्याति प्राप्त कबीला जिसका भूत उज्ज्वल नहीं रहा और बह यकायक 
महत्त्वपूर्ण बन जाये उसे अपन वतमान को समुज्वल तथा भविष्य को समुज्वलतर 
सिद्ध करते के लिए कमी समीचीत पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है और इस 
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उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह एक काल्पनिक श्रेष्यता वी रचना कर सेता हू 
द्वितीय, लोव अपनी वश-परम्परा को अप! द्वारा अगीड्ृत नये धम के साथ अथवा 
अपने से अधिकः शक्तिशाली अथवा अधिक सभ्य पड़ोसियों के साथ जोड लेते हैं। 
इसका एक अच्छा उदाहरण अरब वे बाहर रहन वाले मुसलमानों का है। 
अफगानिस्तान के अनेक क्‍्बीन जो सुलतान महमूद गजनवी के समय तक मूर्ति 
पूजा वरन घाले बौद्ध थे अब अपन को पगम्वर के प्रख्यात समकालीन खालिद का 
वशज होन का दावा करत हैं (मखजान-ए-अफ्गान का डॉम का अनुवाद) । बौद्ध 
तुर्कों न भी इस्लाम को स्वीकार करो के बाद अरब परम्पराओ मे अपने को ढालन 
के लिए इसी प्रकार के परिवतन किए थे। यह भी सवविदित हू कि इस्लाम को 
स्वीकार करन वाले भारतीया न अपनी शेख औौर सयद व्युत्पत्ति सिद्ध करने के 
लिए हास्यास्पद दावे श्रस्तुत क्यि थे। जो स्थिति अरब से बाहर रहन वावे 
मुसलमानों 4 लिए अरब की थी वही स्थिति ईसा के जम से पूव भध्य-पूद और 
पूव के देशा मे रहने वाले बौद्धो बे लिए भारत की थी । यह इतिहास वा एक जाता 
| पहचाना तथ्य है कि चीन और टारलरी भे बौद्ध धम को भारतीय धम प्रचारवों न 
पहुचाया था। किभी हिन्दू न अभी तक अपनी चीनी ब्युत्पत्ति का दावा नहीं किया 
है, परन्तु जैसा सर विलियम जोन्म' न बताया है चीन के लोग अपनी हिन्दू वश 
परम्परा का दावा करत हैं। 
इण्डो सिथियन सिद्धान्त क॑ प्रतिपादको को इमानदारी मे यह बात स्वीकार 
क्रनो चाहिए कि यदि मध्य-एशिया के गटे विसी प्रकार आयन जदु अथवा जाट 
बन गय तो उल्टी प्रक्रिया से भारतीय जदु को भी मध्य एशिया मे गैटे बन जाना 
चाहिए था। दाराद्वाय सिघु घाटी की विजय के समय से लक्र मोय साम्राज्य 
बे विधटन के समय तक (६०० ई० पू० स लेकर २०० ई० पू० तक) भारतीय 
क्बीलो का एशिया के अन्य भागो सम देशान्तरण वा सिलसिला बरावर बना रहा 
है। जिस प्रकार अग्रेज सरवार ने गोरखा आर सिख वेततभोगी सनिका को अपन 
भारतीय साम्नाय क विभिन्‍न भागों म विशेषत' वर्मा म अपनी बस्तियों को 
स्थापित करन के लिए प्रोत्साहन दिया तथा जिस प्रकार कुछ शताब्दियों पूव रूसी 
सरकार ने मजबूत ओर युद्ध प्रिय तातार कज्जाकों को डान नदी के आसपास तथा 
अपने साम्राज्य के अन्य खुजे हुए स्थानो पर बसाया उसी प्रकार भारतीय वेतन- 
भोगी सनिदा को अथवा जिनकी मरती बलपूबक की गई थी तथा जिहोने मेरेथोन 
तथा थर्मोपली के समय स फारस के साम्रा य वी सेवा वी थी--उ हैं हष्ण सागर 
के तट पर वसाया गया और उह वहा सिधी अयवा क्टक्टे के नाम से जाना 
गया।" यह माना जा सकता है कि कुछ भारतीयो को हृष्णसागर के तट पर बसाया 
गया होया यह भी सभव हो सकता है कि वे वेतनभोगी हों और उनको साझाज्ड 
विस्तार रक्षा तथा प्रभाव स्थापना की दृष्टि स बसाया गया था तो नोटकर आते 
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पर वे विदेशी कसे हो गए, अछूत क्से बन गए । आज यदि अमेरिका, इग्लड और 
वर्मा मे बसे लोगों की सताठ भारत लौटबर आती है तो व विदेशी नही हो जाते ? 
सनिकः सवा के अतिरिक्त, व्यापार क कारण भी भारतवासी विभिन्‍न देशो को 
मये । देशान्तरण को सबसे अधिक प्रोत्साहन मोय साम्राज्य वे हिन्दूडुश पवत तक 
विस्तार के कारण प्राप्त हुआ इसके उपरान्त समूचे मध्य एशिया और चीन मे 
बौद्ध धर्म के प्रचार से भी इसमें वृद्धि हुई। तुकरिस्ताव का जो तेजी के साथ 
भारतोयकरण हुआ, जसा फ्राहियाव तथा अन्य चीनी यात्रियों ने जो इस क्षत्र से 
होकर निकले थे बताया है वह मुटठी भर धम प्रचारकों के द्वारा भमही हो सकता 
या उसमें भारतीय व्यापारी तथा वेतनभोगी सनिक की भी सम्भवत एव महत्त्व- 
पूण भूमिका थी। जिस प्रकार इस्लाम के श्रचार में साथ मुसलमानों मं अरब 
अभ्रवासी स्वागत योग्य था उसी प्रकार उन देशों मे जहा बौद्ध धम को कुछ समय 
पूव ही स्वीकार क्या गया था वहा भारतवासी को भी वही सम्मात प्राप्त था। 
अत यह निष्कप निकाला जा सकता है कि मध्य एशिया के बौद्ध राज्यो तथा मध्य 
परव वे' यूनानी राज्यो मे भारतीयों के देशान्तरण को उसी प्रकार वी नीति के अधीन 
प्रीत्साहन दिया जाता था जिस प्रकार की नीति रूस के पीटर भद्ान्‌ ने अपनाई थी 
और जिसके अनुसार सामन्तों की भरती जमनो से से की जाती थी तथा परश्चिमी 
यूरोप से कारोगटो के देशान्तरण को इसलिए श्रोत्साहित किया जाता था ताकि 
प्राच्य रूस का परश्चिमीक्रण क्या जा सके और इस मामले मे पहल रूढ़ि विरोधी 
एवं उद्यमी यदुओ ने की जितकी संख्या में द्रुत गति से वृद्धि हुई और जिन्होंने 
पजाब के कबीलो के अनेक देहाती तत्त्वो को आत्मसात कर लिया। यदु जाति के 
लोगों का भारत से देशान्तरण हुआ, इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है वि 
जैसलमेर के भटटी राजपू्तों दे इस्लाम के आगमत तक जबूलिस्तान पर शासन 
किया था। अपनी विदेशी बस्तियों मे यदुओं के वेवल भटिटयों जैसे कुलीन भाग ने 
अपने खून से कोई मिलावट नहीं होने दी परन्तु आम लोगा ने स्वच्छन्दगापूवक 
टारटरी की विजातियो के साथ ववाहिक सम्बंध स्थापित बिए तथा हुर्की भाषी 
लोगो को जम दिया। अलवरूनी ने एक तुर्वी कवीले का उल्लेख किया है जिसका 
भारतीय नाम भट्टावयन असदिग्ध है।” मध्य एशिया के दो अन्य क्दील जिहें 
जाटों का पूवज माना गया है वे हैं दाहे (0304०) तथा मासागेटे (बंडा दरवाजा) 
जो करिपियन सागर के पूर्वों तट पर बसे हैं। (राजस्थान [ ५५) कहा जाता है 
हि दाहे वही लोग हैं जिन्हें विष्णु पुयाण मे दाहा कहां गया है (विल्सन विष्णु 
पुराण प० १६२ फुंडतोट १०) और जो आज दाहिया के नाम से जाने जाते हैं। 
पह केवल एक सुझाव है जिसका कोई ऐतिद्वासिक प्रमाण नही है इनम केदल ध्वनि 
बी समानता है । इसी आधार पर कस्पियत के दाहे को यदुओ की एक शादा माना 
जा सकता है क्योकि भद्वामारत काल मे उतका कवायली नाम दशाई या जिसे 
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सुगमतापूवव दह्मई' मं परिवर्तित विया जा सवेता है। 

यह भी बहा जा सवेता है वि जाटो का सुत बवर और अनेक नाम दिये 
गय हैं। सत्य यह नहीं ह कि जाटा न सु साव अथवा अभीर नामा को अगीइत 
किया परन्तु इन नामा का धारण वरने वाला न अपन से अधिक सम्मानित श्रष्ठ 
लागो का हाम स्वय धारण कर लिया। आग हम यह भी देखते है कि बक्िट्रिया 
और जिहून म वस दूचियां त जन्‍्त मे जैठा और येतान (यानी गरे) का नाम 
स्वीकार कर लिया। 

(हिस्टोइर डो हुन्स) । आखिर इन विजेता कबीलों शक दूची हुण तथा अन्य 
तुर्की लोगो के तिए यंटा गठे तथा भटटावबयन नामों मं क्‍या आक्पण था ? इससे 
इस सम्देह वी पुष्टि होती ह वि श्रेष्ठ रक्त और उच्चतर सभ्यता के साथ जुड़ हुए 
नाम मे अधिष्र आक्षण होता ह मध्य एशिया व॑ इत कबीला को इनमे वही 
आक्पण था गो भारत वे हिददू युद्ध प्रिय ववीदा को राजपूत नाम म है। भारतीय 
लार्यों क य वशज जा आक्सस नदी और हृष्णमागर व तट पर बस थे उनका आरयों 
के दश व साथ वही सम्बंध था जा सुदूर फिजी और अफ्रीका क जगला मे बस 
आधुनिक भारतीय अप्रवासिया का हमारे साथ ह। एक या दो शताब्दी के बाद 
उनकी भारतीय राष्ट्रीयता वी शायद पहचान भी न हा सब क्योंकि तंब तक खून 
धम और भाषा ता उनको पहचान का अभा बनाय हुए ह वह सब तब तव ऐस 
मिल चुवे होगे कि उनका कोई पथक चिह्न शेष ही न रह । 


सदभ 


१ जनल आप रायव एशियाटिक सोसाटटी १८६ह॥ पर ४३४। 

३२ वही १६०६ प० ६३ 

३ राजस्थान का त्रुत द्वारा सम्पादित सस्करण १२८ फुट नोट। सम्पादक न 
यह सदह व्यक्त क्या ह कि जाट क्‍्थीटा जाट है अथवा क्थे का गटे ह । 

४ यह असम्भव नहीं हू कि इस प्रसिउ नगर का नाम दिल्‍लो जाटा के नाम वे 
गाय जुदा हो जो अभी भी तिजी जित म वडी सरया म पाय जाने है। लोर 
निरक्ति लि-जो को टीवा जयवा आजसी कर साथ जोडती २ । 

9 केवल घटवाव शाग जार मतिक जाट गजनी अथवा गट गजनी से अपना 
सम्यध जोडते ह॑ परन्तु व इस स्तरात को अफ्गानिस्तान के साथ न जोडकर 
दक्षिण म कसी स्थान स जुडा हुआ कहत हैं। (रोज की पजाब ग्लौसरी |! 

६ ४७२॥ा ५६) परातु सर एच० एम० ईनियट न निखा है. उत्तर 
पश्चिम प्रान्त के लगभग सभी जाट जो अपनी राजपुत्त व्यत्पन्ति हू" 


कै 
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ग 


नहीं करते अपना उद्भव सुदूर उत्त र-पश्चिम से कताते हैं और उनमे क्॑ 
कुछ जसे गथवाड़ा गजनी अथवा गद्यजनी की ओर सरेत करते हैं जो 
स्पष्टत' अफगानिस्तान मे है । यहां जाटा तथा प्राचीन यटे का पहचान के 
सम्ब् में विद्वत्तापूण विचार विमश की अनुपस्थिति में हम इत क्बीलो के 
बारे में पारम्परिक गायाओ का सहारा ले सकते हैं जो गजतो को इनका मूल 
स्थान बताती है। (मेमामस आफ नोथवेस्ट प्रोविस्तेज १३२) 

देखिए 'राजस्थान! ! १० १६६ फुटनोट, डबलू कुक ने लिखा है वि. 'मगोल 
तथा हिन्दू परम्परा की तुलना का कोई महत्त्व नही है। 

देखिए, ईलियट वा इतिहास 7 १०५१८ 

उस ख दक को छोडकर जिससे आप काश्मीर म प्रवेश #रते हैं तथा पठार म 
पहुंचने के उपयम्त आपको दा दिन ओर चलता पढेगा ओर तब आपकी बाद 
ओर बोलार तथा शामिलान के पवत हैं । वहा निवास करने थाले तुर्की कबीले 
झटटाकबत के नाम से जाने जाते हैं। उनके राजा को भटटाशाह बहत हैं । 
उतके नगर हैं गितगिट असवीरा तथा शिल्दास और उनकी भाषा तुर्की है। 

(अग्रेंजी अनुवाद सचारू प० २०७) 

दाहिया महाभारत मे श्रीड़ष्ण शो बहुधा दाशाह कहकर सम्बोधित किया 

गया है यानी दाशाह के वशज | सिखुपाल ने क्रोध म उन्हें दाशाह राजा के 

पद के लिए अयोग्य कहा (पा अध्याय २६) । लाया का सूची मे दशाण 

जुकूर के पहल माता है परन्तु दाशाह के सन्दृभ मे यह गलत अ्रत्तीत होता है 

(भीष्म अध्याय ८, वन पद अध्याय पृ० १८३)। बारहमिहिर की वृहत सहिता 

में दाशाण का उल्लेख है और यह कहर गया है कि वे दक्षिण आखेय भ निदास 

बरते हैं (एस० दिवेदो का ससस्‍्डत अनुवाद भाग १० प० २५८), परस्तु 

बाद के एक अध्याय मं इस बबीले का उल्लेख काकेय और गा घार के साथ 

उत्तर-पश्चिम मे किया गया है (वही, ५० ३१४) । यद्यपि पुनरावृत्ति किसी 


---भी दृष्टि स नयी बात नही है परन्तु दशाण का दाशाह के लिए भ्रलत तरीके 


स प्रयुक्त नहीं माना जा सकक्‍ता। 


परिशिष्ट (ब) 
यदु जाति के बारे में कहानी 


ऋणग्व॑दकालीन समय मे यदु सप्ताप्तियु प्रटेश मे रहते थे इनको साहसिक स्वभाव तथा 
शास्त्र विरोधी मायता वाते बताया जाता है । कहा जाता है कि इद्र' ने सागर 
को पार क्या और उनको सप्तर्तिषु के क्नारो तव वापस ले आया | सागर के 
दूरस्थ क्नारे पर सभवत अपन निजी नए नगर स॑ बिना आपेक हुए राजा की 
तरह य८ और तुरवस रहा करते थे । लौटने के पश्चात्‌ इहोंवे सरस्वती नदी के 
तट पर अनेक यज्ञ किए । लेक्नि वे फिर अपधम (विधम) की ओर वापस हो 
गए | जिस तरह आज का पड़ित उसके धम मे विश्वास न करने वाले क्षत्रिय को 
मजच्छ कहता है उसी प्रकार इद्ध की पूजा न करने तथा शास्त्र त्रिरोधी धम मे 
विश्वास करन के कारण उनकी ऋग्वेद क॑ भत्र १० ६२ १० मे भत्सना की गई 
है। जाति को उत्पन करने वाला पौराणिक व्यक्ति रदु ययाति राजा' का ज्येष्ठ 
पुत्र था जिसने उसको आता न मानन के कारण राज्य से वचित करते हुए कहा-- 
तुम्हारी सातान दुश्चरित्र पापी और दुष्ट होगी तथा बिना राज्य के रहेगी । 
ययाति ने आर्यावत के मुख्य राज्य के सिंहासन पर उत्तराधिकारी के रूप म॑ पुरु को 
आसीने किया ओर राजदेय के रूप म गुजारे के लिए दक्षिण वी ओर कुछ लोगो 
की धारणा है कि आर्यावत के दक्षिण पश्चिम की दिशा म॑ यदु को भू भाग दे दिया 
था। बहा यदु की सतान बढतो रही और शक्तिशाली होती रही । साथ ही अपने 
मूल अधिकार की प्राप्ति के लिए पुरु की सतान के साथ वशगत सघप भी करती 
रही। यह सघष प्राय बड़ा क्र तथा भयकर भी हो जाता था। इसकी एक झतक 
हमको महाभारत" म॒ तिलती है ॥ यहा वर्णित है कि ब्राह्मणा के नेतत्व म॑ समस्त 
वैश्य तथा शूद्र जातियों का सामूहिक विद्राह हैहय यादवों के विरुद्ध हुआ था, 
जिनकी सतानो के रूप मे जादो अथवा सुजाटा का सकेत प्राप्त हाता है। ब्राह्मणों 
ने शूद ठथा वश्यो की भीड के भानुमती के पिटारे के साथ अपने झड़े पर कुश को 
रखकर, क्षत्रियो के विदद्ध अभियान कया था । 
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परशुराम व रुप म ब्राह्मणा वा महान प्रतिशाधमूतक गंषप उत्पन्न हुआ 
जिसने इक्कीसबार पथ्द। का क्षत्रिय विहीन विया था । कुछ थाट लाग जा उसते 
युद्ध प्रिय कुठार वी घार स बच गए थ व यातापहाडा । छिप गए अथवा छाटी 
जातिया म मित्रव॒र रहन लगे। बुछ को दयातु स्वभाव क ब्राह्मणों न हों बचा 
लिया था। शिल्रा तथा अभिपक बे अमावस व शुद्रा की भाति विकसित हात 
रहे । ऋषि कश्यप न उनका सामाग पर स्थापित किया और क्षत्रिय के रूप मं 
उनको युनप्रतिष्ठापित भी क्या । सूयवश स सम्ब ध स्थापित करन वाली मिश्रित 
रक्त की सम्भवत यह पहनी जाति थी जो नव क्षत्रिय व रूप म उत्पन हुई थी। 
यदु के इतिहास वी एक प्रमुख घटना सूयवरा वे राजाओ के साथ परम्परागत 
सघप हू यदु की सतानो न शक, पल्‌हव पारद यवन कम्भाज तथा बवर आदि 
जातियो क साथ मिलकर एक राज्य सघ की स्थापना करक अपन अधिक सास्ट्ृतिक 
एवं परम्परावादी शत्रु, राजा समर के पिता को अपदस्थ करत का प्रयास विद्या 
था। राजा सगर न समस्त हैहय यादवो का सवनाश कर दिया और उरात उनकी 
मलच्छ मित्र जातियों का भी सहार कर दिया होता किन्तु ऋषि वरिष्ठ के हस्तभप 
के कारण एसा न हो सका | इसी समय यट को राजनीतिक शक्ति तथा सामाजिक 
उत्कष का पराभव प्रारम्भ हुआ था। 
राजा सगर द्वारा किए गए सहार तथा भयानक पराजय स यदु सतान पूरी 
तरह स कभी मुक्त न ही सकी । उनका निरतर पराभव आज व जाट समाजम 
हुआ प्रतीत होता है जिनको अप पूवसूत्रधारों' की समता समाजिक स्तर पर हीन 
माना जाता है और राजकौय सम्मान 4 अयोग्य ठहराया जाता हैं। महाभारत के 
युग म वे लोग सूरसन प्रदेश (वतमान मथुरा) म बस हुए थे। उग्रसन जो भोजो की 
प्रमुख जाति का प्रधान था और जिसका सम्बंध यट्‌ की पक्ति के हैहयो क साथ था 
के आदेशा का पालन करत हुए अठारह जातिया सघबद्ध होवर रह रही थी । 
उग्रसन राजा सिफ सम्मान क लिए कहा जाता था। वह समस्त तातियों का कुल 
पति भौन अनुमति के आधार पर था। उसम अधिनायक्तावादी प्रवत्ति लेशमात्र 
नही थी। वास्ताविक शक्ति वरिष्ठ वोगो की कोंसिल म निहित होती थी जिसका 
निर्माण प्रत्यक गोत्र के अत्यन्त प्रभावशाली व्यकितियों से होता था! उसकी स्थिति 
आजकेल व॑ जाट के सभाज क बारह अथवा चौबीस गाव क॑ प्रधान वी तरह होती 
थी। किन्तु उग्रसन क यहा नितात क्र तथा हठी कस व रूप म औरगजेब उत्पान 
हो गया था । उसन अपन पिता उग्रसेन को बन्टी बना लिया और उसने कुछ बेतन 
भोगी लडाकू लोगो क॑ साथ गठ-बधन करके शक्ति का उपाजन कर लिया था। 
राजा जरासघ की दो क्न्‍्याओ के साथ विवाह कर तेने के बाद शक्ति उपाजन थे 
गव तथा अभिमानत से सडित हो गया और स्वय को यादव कहलाने म भी लज्जा 
का अनभव करने लगा था । उसन यालवों की कुछ निम्न जातियी को दासों की 
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स्थिति त३' पहुचा निया आर उसदी क्रूरता व कारण बुछ लोग जीविकोपाजन ने 
लिए जिसका उपाजन थग द्वारा अथवा राज-परिवार मे सदस्य मे रूप मे होना 
सभव नहीं रहा था, पशु-पातन' की स्थिति तक आ गए थे। श्रीकृष्ण न दुराचारी 
कस का बय १२ दिया और उद्रसेन को युन विहातनासीए कर दिया। मगंय मा 
हठी सम्राट न अपन दामाद कस वे बध का प्रतिशोध लेन के लिए अठारह बार 
यादवों पर आक्रमण किया और पराजय के पश्चात्‌ प्राय उसको लोटना पडा। 
याददों के प्रमुख न मथुरा कौ त्यागने का निश्चय किया जहा कि उसका शक्ति 
शाती शत्रु उतवो शान्ति बे साथ रहन नहीं देता था। 
यदि हम पोराणिक परम्पराओ पर विश्वास करें तो हमको यह मानना पडेगा 
कि यदु वदिकः दवताओ तथा ब्राह्मणों के प्रति भक्ति तथा श्रद्धा के क्षेत्र मन केवल 
उदासीन ही थे वरन्‌ अधिक विरोधी थ। उन्होत उनके प्रारिवारिक पुरोहित 
गार्गेय का अपमान विया जिसने उनसे प्रतिशाध लेन वी प्रतिज्ञा की और उसने रुद्ध 
मी तपस्या एक एसा पुन्र पान की कामना स वी, जो अधवः तथा वृष्णि जातियो 
के गव का भजन कर से (हरिवश पुराण अध्याय ११४) उनका अतिम पराभव 
प्रभास में हुआ जहा वे ऋषि दुर्वासा जिसके साथ उनके गुदा पुत्रा न शतानिया 
की थी शाप का कारण बन गए। ब्रज भूमि म, स्वय श्रोडृष्ण ने इद्धनयूणा का 
उममूलन उस समय किया था ज़व कि बह स्वय एक बालक थे। राज-सत्ता प्राप्त 
करने के पश्चात उहोंने देवताओं बे इस राजा का अभिमान भग नेदन कानन से 
पारिजात पुष्पो का अपहरण करके क्या था। प्रुरातन हैहय लोग दत्तात्रेय की पूजा 
करत थे जबवि' महाभारत काल भ उनकी सतानें शिव वी आराधना करते हुए 
मिलती थी। यादवो वी सर्वागिकि आकपक तथा प्रभावशाली विशेषता उनकी लोक- 
तत्रात्मक राज्य-सघ था जो जातोय भावना के साथ भ्रतिबद्ध भी था। यद्यपि यादव 
अनक दूर वे वशों तथा जातिया म यहा तक विभाजित थ कि एक्लदूसरे क साथ 
बवाहिक सवरधों की स्थापना भी होती थो फिर वएक' ही पिता की सतान वे रूपम 
आचरण बरते थे और शत्रु के सामन सगठित भोर्चा प्रस्तुत क्या करते थे। वे सबके 
दुख तथा व्यथए को समन रूप से भोगते थे ओर एक शरोर के समात रहत तथा 
बाय वरत थ। जय उनको उनके भाग्य पर छोड दिया गया तो बहुत मामूली ईर्ष्या 
क पारियारिक-सघप डनके जीवन के अग बन गए | हरिवश धुराण उनके सामाजिक 
जावन का संजीव चित्रण करता है। वे पुरुष तथा नारी ग्रुवा तथा बृद्ध सभी 
मिलकर खेत की भावना स प्रफूत्तित होकर घन जगलो अथवा समुद्र के तटो पर 
आनन्द विहार व जिए जाया करते थे। बलराम हमशा नश की हालत भ हांत थे 
उनेवी पनी हाथो को तालिया यजाकर उनके उच्च स्वर म॑ गायन का साथ देती 
पं उमा छो । रे क्रीरष्ण पी पनी जपी बहन लथा अपो मित्रा व 
साथ मित्क र गाते मे उनका साथ देता था । युवक मडली तिस्सकोच भाद के साथ 
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उस ससगे को पकंडतो थी और बडी गहराई क साथ गाती थी । इसक बाद पानी 
का खेल (जिसम नहात समय एक-दूसरे पर पानी के छोटे मारे जाते थे) श्रीकृष्ण 
द्वारा प्रस्तावित किया जाता था। इसके दो भाग होत थे। एक दल बलराम की 
अध्यक्षता म होता था जिसम आधे यादव होत थ जिनम श्रीक्षष्ण के पुत्र तथा उनकी 
धत्निया शामिल होती थी । दूसरा दल श्रीकृष्ण की अध्यक्षता म॑ होता था जिसमे 
बलराम के पुत्र तथा उनवी पलिया होती थी | अत्यधिक-मादक द्रबो का सेवन करन 
के बाद वे नग्नावस्था म॑ पानी मे कूद पडत॑ थे ओर आपस में एक-दूसरे पर पानी 
उछालत थे । इस सेल म॑ वे इतन उत्तेजित हो जाया करत थे कि महिला वग वी 
उपस्थिति को नजरअदाज करने गम्भीर सघप म॑ उलझ जाते थे । शात मस्तिष्क 
श्रीकृष्ण सकट का अनुमान लगाकर खेल को ठीक समय पर समाप्त कर दिया 
करत ये । वे पानी से वाहर निकलते थ । अपन वस्त्र पहनते थ और फिर भोजन 
पर बढ जाते थे। अनार तथा अय फ्ल विभिन प्रकार के तामसिक भोजन, भस 
शावक का भुना हुआ मास आदि भोजन म शमिल होता था । भोजन के बाट अपनी 
पत्लियो के साथ अनेक प्रकार वी सुराआं का पान वरत थ | उनम उद्धव तथा भोज 
आदि शाकाहारी थ जो चावल हलुवा दटो तथा मिष्ठान्त तक सीमित रहत थ । 
आरयों क॑ अत्यन्त सुरुचिपूण शिष्टाचार के सामन इनके ये खल तथा भोजन वी 
परम्परा निहायत घणास्पद थी जो केवल यादवा म ही मिलती थी। अशोक महान्‌ 
के राज्य के प्रार॒शिक दिनों म इस प्रकार के जनजातीय रीतिरिवाज मगध देश मे 
भी मिलत थ। हरिवंश के लक स्पष्ट रूप स बताता है कि अधक वष्णि तथा 
दशरह्‌ प्रेम को प्रत्यक वस्तु स श्रष्ठ समझत थ और अपन पुत्रों के साथ मित्रवत 
आचरण करत ये (तात्पय यह कि आायु तथा पतक सम्बंधो वी चिन्ता न करवे 
व्यवहार करत थे) । 
युधिष्ठिर के राज्य के छबीीसवें वष म (अर्थात कृस्क्षत्र युद्ध के बाद) यट को 
जाति पर एक विपम सकटे आया जिसन उसको मूल तथा शाखाओ बे' साथ वरबाद 
कर दिया । वे टराचारी टविनीत निप्दुर तथा सम्मान योग्य श्राह्मणां के प्रति 
अनादरकारी बन गए। जाति के अत्यत प्रभावशाली प्रमुख बलराम श्रीकृष्ण 
धन्नू, और आहुक जाति की नतिकता वे सुधार की योजना को लेकर एवं बठक मं 
शामिल हुए । उद्हान यह घोषणा की थी कि यदि कोई व्यक्ति अकेले म भी माटक 
द्रब्यो का सवन करता मिलगा तो उसको उसक समस्त परिवार के साथ मृत्युदण्ड 
टिया जायेगा। लेकिन भागवादियों क नगर म इतनी पावन गम्भीरता को शायद 
ही सफ्लता मिल सकती थी । थोड समय पश्चात उन्हाने सपत्नी प्रभास वे समुद्र 
तक की तीर्थयात्रा वी। समस्त प्रतिवधों को टूर हटाकर उहोने सुरा-सवन का 
आयोजप विया उसको संगीत नू ये और विशपज्ञ अभिनताओ जे अभिनय आदि 
प जीवन्तता प्रत्यन की । युवकों न, ब्राह्मणों बे लिए तयार किए गए भोजन को 
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वम्दरों का आपसी सघप देखने के प्रलोभन से उनके सामने फेंक दिया। ततिवर्मा 
सात्यकी और यहा तक कि श्रीडृष्ण मे पुत्रो ने, उनकी उपस्थिति म ही अपने प्याते 
छाली किए । सात्यकी तथा ऋतिवर्मा के बीच एक सघप पैदा हो गया। इन दोनो 
गे मुरुक्षेत्र के युद ये विरोधी दलों मं युद्ध किया था। सात्यकी सहसा श्रतिवर्मा 
पर झपटा और उसका सिर काट दिया । उनके मित्र तथा भिन्‍न गोत्रो के सदस्य दो 
दो दलों म वट गए और उनम भयकर युद्ध प्रारम्भ हो गया। मद के नशे तथा 
प्रतिशोध की भावना में डूबे योद्धा यादव अपनी अतिम श्वासों तक लड़ते रहे । जब 
उनके आयुध वकार हो गए तव उन्होन जगली सरपत खींच लिए ओर एक-दूसरे 
पर आक्रमण करने लगे। कसी न पीछे हटकर अथवा एवान्त में खडे होकर स्वय 
को बचाने की बात नहीं सोची । 
बहुत दिन पश्चात अजुन द्वारिवा आया और एक शक्तिशाली जाति के दुखद 
अवशेष--जिनमे अधिका"त विधवाएं, असहाय बालक तथा वुद्ध जन थे आदि 
को लेकर हास्तिनापुर की ओर चला। एक दिन वह पचनद नदी के किनारे ठहरा 
था। यह जगह पशु तथा हृषि उत्पादों का भडार थी ओर अमीर दस्युयो स युवत 
थी। अल्प सुरक्षा के साथ अनेक महिलाओ का काफिला, उनके प्रलोभन को रोकने 
के लिए अपर्याप्त था। अजुन की अतिम पक्ति पर वे अपने चौथाइ दडें का हेपियार 
लैकर ही झपट पडे। कुरुक्षेत्र का विजेता अपनी मडली के एक भाग स हाथ धो 
चुका था ओर दस्युओ की भूमि से बाकी बचो को निकाल ले जाना कठिन अनुभव 
कर रहा था । उसने क्रतिवर्मा के पुत्र के सरक्षण मं पश्चिम के नगर मारतिकवती से 
भोज यादवों को रहन के लिए छोड दिया। उसके द्वारा एक-दूसरे नगर वी स्थापना 
सात्यकी के पुत्र के रक्षण में वृद्धधन तथा परिवार के वालको के साथ रहन के लिए 
सरस्वती तदी के तट पर की गई । पाण्डवो की पुरानी राजधानी इ द्रप्रस्थ भ 
श्रीक्षष्ण के भश्रपेजवद्ध का अभिषेक राजा के रूप में किया । इस प्रकार यदु जाति 
के बीज पाच नदियो की भूमि तथा यमुना को घाटी म बिखर गए । 


सदभ 


१ ऋग्वेद था १२० ११ओऔर]ए ३० १७) 
२ यदु की उत्पति के विषय म मिस्टर आर*«पी० चद्ध को हरिवश म दो विरोधी 
कहानिया मिलती हैं--एक ययाति के पत्र यद के ,द्विएक़ क्र कोर वलप्टीलूप 
बशीय इच्छवाकु हरयश्व के पुत्र ययाति के बारे मे (दि इडो आयन रेस चु० 
२८ ३०) यदु की उत्पत्ति क विषय म दूसरी कहानी पर बल देना अधिक 
“्यायोचित तथा वैधानिक इसलिए प्रतीत नहीं होता कि यह सूयवश के विधय 
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अभी झुछ दिन पहनते ही जयपुर राज्य के पुरातत्व विभाग से प्रोफेसर जदुगाघ 
सरकार मे उन सकडों सरकारी पत्रो तथा अखबारो (अखबाराते-दरबारे मुजला) 
की प्रतिया प्राप्त वी थीं जो शाही दरबार मं वतमान जयपुर रा“य के एजेटस ने 
राजा विशन्तिह तथा सवाई जयपसिहह को भेजी थी । इतिहास वी मेरी यह पुस्तक 
छप जाने के बाद यह सामग्री मेरे हाथ खगी। अत' मैं नवीत उपलब्ध तथ्यों का 
क्वल सार ही यहां दे सकता हू । 

इन पञ्रा से साहसी जाटी को प्राय” जाटववदजात कहा गया है । इसस मुगल 
सरकार के उस नपुसक क्रोध का सकत मिलता है जिसवो यह श्ञान नही था कि 
इनको किस भ्रकार दवाया जा सकता है। इन पत्रा से ज्ञात होता है कि जादो की 
छापामार गतिविधि का क्षत्र मथुरा स जयपुर वी सीमा तक तथा मेवात वी पहाडिया 
से लेकर भम्बल्न नदी तव' फ्ला हुआ था। इस क्षत्र से शान्ति तथा भ्यवस्था विदा हा 
चुकी थी । सड़कें इतनी असुरक्षित हो गयी थी कि आगरा से घोलपुर तक सुरक्षा 
किराया दो सो रुपया भागा जाता था। व्यापारी तथा राहगोरो जो भारी मुल्य 
चुकाक्र जाद नेताओं से लिए गये परसों पर ही यात्रा करती पड़ती थी। उस शयल 
में जादों के मजबूत ठिकाना के सदभ मे सिनेस्िला, सोगर सौंद तथा वैर का प्रायः 
उल्लेघ मित्षता है । 

हमे बार-बार यह देखने को मिलता है कि मुगल प्रशासन बहुत भ्रप्ट था। 
स्थानीय अधिवारी तथा सनिक समात रूप से जाटों वी विद्रोही कायवाही ने साथ 
गठबाधन क्ये हुए थे । उनवा समझोता उनके स्वामी के आलमियो तक की लूट मे 
हिस्सा लेने तक था। एक पत्राचार से, एक्घटना इस सबध में उद्धत दी जा सवती 
है। आगरा म नियुक्त फ्जलखात तामक एक अधिकारी को शाही खजाने को 
घोमपुर तक सुरक्षित पहुचाते का आदश दिया यया या। उसने अपनी यात्रा की 
गुप्त सूचना जादो तक पहुचा दी। जाटों ने उत्तर दिया कि उनका गोला-बारूद कम 
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+ ही गया है। पजल खान ने गुप्त रूपसे गोला-वारूद उनकी भेज लिया और 
पूर्व निर्धारित योजनानुसार शाही खजान को लूट लिया गया। 
अबबर ने मकवरा के सरक्षक मीट अहमद न २८ माच १६८८ को सूचना 
दी कि रात मे समय राजाराम वे एवं दल ने मकबरा पर हमला क्या और इसके 
गलीचे वालीन बर्तन दीपव' और सज्जा वी अय सामग्री वो उकर भाग गया । 
दमटी सूचना थी वि आगरा के समीप शाहजहा के मकबरे वी आंधिक सहायता व 
लिए सगे भाढ़ गांव को सूट लिया है। 
वतमान पत्राचार जाट विद्रोहिया द्वारा अकबर को हडिडया था जताते ने 
बारे में बुठ नही बताता इस सम्बंध मे अब तक चात खांत बेवन मनूची है । वितु 
जादी ऐे प्रति औरगजेब वा अत्यधिव गुस्सा और जाट जनता का आम वातथाम 
करने के धार-बार दिय गये आटेश जिनका उल्वेख ये भूचना-पत्र करत है सेल्स 
विचार को समय तर मितता है जि जव वर वी हडिंडय) वो जलाने वाली प्रात स ।यत 
सत्य पर आधारित हा । 
तयपुर पे राजा विशनमिह ये शाही दरगार मे स्थिति एजेण्ट मशाराय ये 
वीसिया पत्र यह बतात हैं कि बात्शाह जाटा के निरतर बलते हुए विद्राह तथा 
उसको दबाने मे विशनर्मिह गी देरी पर बहुत चिंतित था। राजा विशर्नासह वो 
बार बार यह गहां गया था कि यदि उसने शाटजादा बेदारवस्त व आन से पहल 
जाटों के गढ़ सिनसिनी को छीन लिया तो उसका बहुत अच्छो तरह पुरस्कृत किया 
जाएगा। फिर भी राजा ने इस अभियान को स्थगित रखा । आखिरकार उसने 
अपनी भरना को शहजाटे की सना मे मित्राया और सिनसिनी का घरा डाउ लिया। 
केदारबसख्त वा वापस बुता उन के दाद सिनसिनी के अभियान मे विश्रनासिडे वा 
ही अधिवार सर्वोच्च था। हयपुर ने सनापति हरीसिट त सिनसिनी 4 घरा रवन 
यह नाम सम्भाला था और दण्टत्मव गतिविधि वा सचालित दिया । एव मुकाबले 
मे हरीमिंह घायल हो गया और अफ्वाह यहा तव फेव गयो कि वह मारा जा चुका 
है। सभवत शुद्ध-सामग्री के अभाव के कारण जाटा ने गुप्त रूप स सिनेसिनो वा 
खाली वर दिया और जयपुर की सना न एक छाटी सी झड़क व॑ बाद कित पर 
अधिकार वर लिपा। औरगजेव के पास यही सूचना पहुची थी स्वाभवत उसने 
विशनसिह का काई पुरम्बर दना अस्वीवार कर दिया । टिल्ली-दरवार मे मौजूल 
जयपुर पे एजेष्ट न इस सूचना वा खण्डन वरन व अनक प्रयत्न किय । उसने बहा 
कि उसके स्वामी क विरोधिया की यहे घणात्मक कल्पना है। इसक साथ हा उससे 
राजा विशनसिह का विखा कि वह स्थानीय वाकानवीस का जच्छो टिश्वत टकर 
खुश करे ओर उसके द्वारा जयपुर वी सता की बहादुरी की गाथा बहा चलाकर 
पभिजवाये । 
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/ हो गया है। फ़्जल खान ने गुप्त रूप से गोला-वाहद उनको भेज लिया और 
पूवर्ननिर्धारित योजनानुसार शाही खजान को लूट लिया गया। 
अकबर वे मकवरा के सरक्षक मीर अहमद न २८ माच १६८८ वो सूचना 
दी कि रात के समय राजाराम के एक दल न मकबरा पर हमला कया और दे 
गल्तीडे वालीन वरतत दीपक और सज्जा वी अय सामग्री का उबर भाग गया। 
दूसरी मूचना थी कि आगरा के समीप जशाहजहा के मकबरे वी आाथिक सहायता के 
निए सगे भाठ गाया को लूट लिया है। 
वेतमान पत्राचार जाट विद्रोहिया द्वारा अकबर वी हडिडया व जलान वे 
बारे मे बुछ नहीं बताता इस सम्बन्ध मे जब तक चात खात ने वत मनूची ठै । कितु 
जाटों के प्रति औरगजेव का अयधिक ग्रुस्सा औौर जाट जनता का जाम वल्लथाम 
करने के वार-बार दिये गये आटश जिनका उल्लेख ये सूचना-पत्र करत है सद्ठस 
विचार को समयन मिलता ” कि अक्वर की हडिस्‍्या को जलाने वानी वात स भवन 
मत्य पर आधारित हा । 
जयपुर के राजा विशनमिह ये शाही दरगर म स्थिति एजेप्ट बपाराय व 
पत्र यह बतात हैं कि बादशाह जाटा के निरतर वलत हुए विद्वाह तथा 
उसका दवान मे विशनर्मिह की टरी पर बहुत चिंतित था। राजा विशनर्मिह का 
गर-शर यह कहा गया था कि यदि उसने शाहजादा बदारवख्त क आन से पहत 
बांटा $ यढ सिनसिनी को छीन लिया तो उसका बहुत अच्छी वरह पुरस्कृत किया 
औआगगा। फिर भी राजा न इस अभियान को स्थगित रखा । आखिरकार उसने 
> पता मना की शहजाठ की सना मे मिाया और सिनसिनी का घरा डाल जिया। 
वेदारबम्न ढग वापम बुठा लत के बाद सिनसिनी के अभियान में विशनमिह का 
ही अधिवार सर्वोच्च था। जयपुर के सनापति हरीसिह न सिनसिनी व घरा वन 
पडा मम्भाला था और दण्णत्मक गतिविधि वा सचालित दिया । एक मुकाबठ 
मे हरीमिह घायल हा गया और अफ्याह यहा तब फँत गयी कि वह मारा जा चका 
! पभवत युद्ध-सामग्री के अभाव क कारण जाठा न गुप्त रूप स सिनसिनी वा 
वानी वर ल्या और जयपुर की सना न एक छाटी सी झड़क के बाल विज पर 
असर कर लिया। औरगजेब के पास यही सूचना पहुची थी स्वाभवत उसने 
विशनमिह का काई पुरस्कार देना अस्वीकार कर दिया। टिल्ली-दरबार मे मौजूट 
ये एजेप्ण न इस सूचना का खण्टन वरन व अनक प्रयत्न क्िय उसवे वहा 
गा स्वामी क विरोधिया वी यह घृणात्मक कल्पना है। दसक साथ ही उसने 
20:08 का लिखा कि वह स्थानीय वाकानवीस का अच्छी रिवत टकर 
मियवादे। उसके द्वारा जयपुर की सता वो वहाटरी का गाथा बटा चटाकर 


एफ 


